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Separate papire la pred to this part to order that it may be Uod as wparato 

compilation 


+ 


विस भवालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई विस्ली , 23 मवम्बर, 1981 


भारत सरकार 

पौर 
यूनाइटेड किंगडम पाफ ग्रेट ब्रिटेन एजनार्दन पायरले । 

पी सरकार 
के बीच पाय तथा पूंजीगस माम पर दोहरे कराधान 
के परिवार पर राजस्व पपवन को रोकने के लिए 

भभिसमय 


भारत सरकार 

पोर 
माइटेड किंगडम माफ ग्रेट रिटेन एण नार्दन पायरलेस 

को सरकार 


मायकर 
सा का० मि० 8 12 ( 4 ): -- दोहरे मराधान से बचने के लिए और 
माय पोर पूंजी प्रभिलाभों पर करों को बाधत वित्तीय प्रपर्वपन के 
निवारण के लिए भारत सरफार और ग्रेटब्रिटेन और उत्तरी पायरलेस 
को यूनाइटेड किंगडम के बीच इससे उपावर कमशन, जैसा कि सत्त 
कान्वेशन के अमुच्छेद 27 वारा अपेक्षित है , दोनों संविधाकारी राज्यों द्वारा 
अपनी - अपनी विधियों द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया पूरी कर लेना, एक दूसरे को अधि 
पूपित कर देने पर , प्रवृत हो गया है । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, प्राय कर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 
43 ) की धारा 80 भोर कम्पनी ( लाम ) प्रतिकर अधिनियम, 1964 
( 1964 का 7 ) की धारा 24 वारा प्रवत्त पक्तियों का प्रयोग करते 
हए यह निदेश देती है कि उक्त कन्येशन के सभी उपबन्धों को भारत 
संघ में प्रभावी किया जाएगा । 


पाय तथा पूंजीगत लाभ पर दोहरे कराधान में परिहार 
पौर राजस्व पपपंचम को रोकने के लिए पभिसमय 
भारत को सरकार पर यूनाइटेड किंगडम माफ 

प्रेट टेन एण्ड मार्द प्रायरलेसको सरकार 
पाय सपा पूंजीगत लाम पर करों के सम्बन्ध में दोहरे 
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कराधान के परिहार पोर राजस्व अपवंचन को रोवामे 
के लिए अभिममय सम्पन्न करने को इच्छा से , 

नीचे मिले अमुमार महमत ई , 


मम्र 1 

वयक्तिक क्षेत्र 
मह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा 
दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी है । 


मनुन्छ । 
मभिसमय के अन्तर्गत पाने पाले कर 
1 यह मभिसमय जिन फरों पर लागू होगा ये है । 
( क ) यूनाइटेड किंगडम प्राफ प्रेट ब्रिटेन एण गाद मायरमर 

* में : 
(i ) बाय कर , 
(ii ) निगम कर ; 
( iii ) पूंजीगत लाभकर ; 
( iv ) पेट्रोलियम राजस्व कर ; पौर 
( v ) विकसित मू-कर ; 

( जिन्हें इसके बाव " यूनाइटेर किंगम कर " कहा जाएगा ) 
( 4 ) भारत में : 
( 1 ) पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) के अन्तर्गत 

सगाया जाने वाला मायकर जिसमें उस पर लगाया 

पाने बाला प्रत्येक पधिमार भी शामिल है । 
( 2 ) कम्पनी ( लाभ ) पतिकर पधिनियम , 1964 ( 1984 

का 7 ) के अन्तर्गस लगाया जाने वाला प्रतिकर 

(जिन्हें इसके भाव " माप्तीय कर" कहा पाएपा ) 
2. यह अभिसमय वर्तमान मरों मपया उनकी जगह जगाए जाने 
पाले करों के अतिरिक्त समरुप मथवा सारतः से ही करों पर भी लागू 
होगा जो इस अभि समय पर हस्ताक्षर हो जाने की तारीख के बाद किसी 
संषिवाकारी राज्य द्वारा लगाए जाएं । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
अमी - अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं परिवर्तनों के सम्बन्ध में 
एमाइसरे को पुचित करेंगे । 


( 4 ) "एक संविधामारी राज्य " पर "पूसरे विमारी राम 

पए से अभिप्रेत होगा भूना किंगाम प्रथमा भारतमा भी 

संपर्म से अपेक्षित हो . 
( - ) " म्पति " पर से अभिप्रेत होगा - - कोई व्यक्ति कम्पनी पौर 

म्यक्तियों का कोई अन्य निकाय , 
( १ ) "कम्पनी " शग्य से कोई ऐसा निगमित निकाय भयवा कोई 

इकाई अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए कम्पनी प्रषा 

निमित निकाय प में पानी जाती है । 
( 1) "एक संपिामारी राज्य का उम " तपा "दूसरे संविधाकारी 

राज्य का उपम " पद से क्रमश. संविदाकारी राज्य के किसी निवासी 
द्वारा संचालित उपम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी 

द्वारा संचालित उबम मभिप्रेत होगा ; 
( ब ) मनाइटेड किंगडम के मामले में " सक्षम प्राधिकारों " पर । 

मभिप्रेत होगा , पान्तरिक राजस्व के मायुक्त प्रपषा उनके 
प्राधिकृत प्रतिनिधि मोर भारत के मामले में द्रीय सरकार 

का राजस्व विभाग ; 
( B ) " मन्तर्राष्ट्रीय मातायात " पद से अभिप्रेत होगा किसी ऐसे 

बलयान भषवा पायुयाम धारा परिवहन जो ऐसे किसी उपम 
पारा संचालित को जिमको प्रमानी प्रबन्ध व्यवस्था का स्थान 
किसी संषिवाकारी राज्य में हो , सिवाय उस स्थिति के पब 
फि पलयान अषमा पायुयाम दूसरे संदिवाकारी राज्य केपी 

स्थानों के बीच पलाया जाता हो ; 
( म ) " सरकार " पर से मभिप्रेत होगा किसी संविधाकारी राज्य 

प्रपणा उसका राजनीतिक उपविभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण 
की सरकार । यूनाइटेड सिगरम के मामले में " राजनीतिक 

रुप पंचम " में मावन मायग्स शामिल होगा । 
2 पहा तक किसी संविदाकारी राज्य प्रारा इस मभिसमय के प्रवर्तन 
का सम्बन्ध किस पर का , जो प्रत्यमा परिमाषित नहीं हुमा हो , प्रदर्भ 
में जब तक पम्पपा न हो, तब तक वही पर्व होगा जो उस संविधाकारी 
राज्य के उन करों से सम्बन्धित कानुनों के मन्तगंत होता है जो इस 
प्रमिसमय के विषय है । 


प्रमुग्ध 

सामाम्म परभिाषाएं 
1 इस अभिसमय मैं , जब धक सन्दर्भ में अन्यथा प्रपेमित हो 
( क ) यूनाइटेड किंगडम पद का पर्व होगाटबिटेम तवा नाम 

मायरसै जिसमें यूनाइटेड किंगसम की समग्री सीमा से बाहर 
का ऐसा कोई भी अन्य क्षेत्र शामिल होगा जो मन्तर्राष्ट्रीय 
कामूम के प्रमुसार महाद्वीपीय सैल्फ से सम्बन्धित यूनाइटेड 
किंगडम के कामूनों के अन्तर्गत माता हो या बाद में पा जाए 
जिस पर समुद्री-सल तथा भू-गर्भ पोर उनके प्राकृतिक संसाधनों 
के बारे में यूनाइटेड किंगडम के अधिकारों का प्रयोग किया 

जाए 
( ) "कर पद से, सवर्भ की अपेक्षा के अनुसार , युमाइटेड किंगडम 

का कर मथवा भारतीय कर अभिप्रेत है ; 
( ग ) भारतीय कर के सम्बन्ध में " राजस्व वर्ष " का अर्थ भारतीय 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 मा 43 ) में पषा परि . 
भाषित "पिछणा व है , 


अनुले । 

मापित अधिवास 
1 इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए , “ संविदाकारी राज्य का 
निवासो पप से पभिप्रेत होगा कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर वहाँ, उस राज्य 
के कानून के अन्तर्गत उसके अधिवास , निवास, प्रबन्ध स्थान प्रयगा इस 
प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगाया जा सकता है । 

2. जहाँ इस मनुस्य के पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण कोई 
मक्ति पोनों सविपाकारी राज्यों का निवासी थे, वहां उसका वर्ग मी 
लिचे नियमों के अनुसार तय किया जाएगा . 
( क ) उसे उस संविधाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें 

उसका स्थायी घर हो । यदि उसका दोर्मों संविदाकारी पज्यों 
में स्पायी पर है सो वह उम संविधाकारी राज्य का निवासी 
मामा जाएगा जिसके साप उसके व्यक्तिगत और पार्षिक सम्बन्ध 

घनिष्ठतर हों (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र ) 
( ख ) याद स संविधाकारी राज्य का , जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित 

निहित है, निश्चन म पिपा जा सकता हो , मथवा यपि उसकी 
किसी भी संविदाकारी राज्य में स्थायी निवास उपलब्ध न 
हो , तो वह उस संविवाफा गज्य का निवामी माना जाएगा 
जिसमें वह भामतार से रहना हो , 
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( मा ) पवि वह आमतौर से दोनों ही साशकारी राज्यों में रहता . 

हो प्रथवा उनमें से किसी भी पश्य में पामतीर से म रहता 
हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा . 

जिसका वह राष्ट्रिक है ; 
( ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक हो ममवा 

उनमें से किसी का भी रास्ट्रिक मोत संविदाकारी यो 
के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति बारा इस प्रश्न का निर्णय 


( 1 ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा तिजारती माल बरीच 

अथवा सूचना एकत्र करने के उद्देश्य मात्र के लिए ही व्यवसाय 

का कोई निश्चित स्थान रखना ; 
( २) केभल विज्ञापन के लिए सूचना देने के लिए अथवा वैज्ञानिक 

अमुसंधान के उद्देश्य से ही , जो सम्बच उद्यम के व्यापार में 
पूर्णतः प्रारम्भिक अषया सहायेफ स्वरूप की गतिविधियो 
ही होती है, म्यवसाय का कोई निश्चित स्यान रखना लेकिन 
अगर सम्बर उद्यम इस पैराग्राफ में बसाये गये उदेश्यों 
से घर किसी उद्देश्य प्रथया उददेश्यों के लिए दूसरे संविधाकारी 
राज्य में व्यवसाय का कोई अन्य गिश्चित स्थान रखता है 

तो यह प्रावधान उस पर भाग नहीं होगा । 
+ पन्य संविदाकारी राज्य के उपम के लिए प्रथमा जनम का पौर 
मे किसी संविधाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति की स्वतंत्र 
हैसियत से अभिकर्ता से भिन्न हो पौर जिम पर पैरागाफ 5 लाग होता 
होपयोक्स राज्य में राम जनम का स्थायी स्थापन माना जाएगा , 


( 1 ) मे पामतौर एसे उस राज्य में उस उद्यम के लिए पार 

उसकी भोर से बातचीत करने का तथा उसके लिए परषा 
ससकी पोर से संपराएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त 
हो पोर पर पामतौर पर उस प्राधिकार का प्रयोग हरता 
हो , जब तक कि उसकी गतिविधियां उस उपम के लिए 

माग पपणा सामान खरीदने तक ही सीमित न हों ; अपमा 
( ब ) मह प्रपभोल्लिखित संविधाकारी राज्य में मामतौर से उस उबम 

के माल अपवा तिजारती माल का भण्डार रखता हो जिसमें 
से पह उस उधम के लिए प्रपदा उसको भोर से माल प्रमा 
विजारती माल नियमित रूप से भेजता हो । 


3 अहां इस अनुभव के पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण से , 
भ्यष्टि से भिम कोई व्यक्ति होगे संविधाकारी राज्यों का निवासी हो , 
तो यह उस सविदाकारी राज्य का निवामी माना जाएगा जिसमें सपणे 
प्रमाायी प्रवाध का स्थान स्थित है । 

ममुछेद । 

स्पापी स्थापन 
1. इस पभिसमय में “ स्थामी स्थापन " पर का पर्व होगा कारोबार 
का यह निश्चित स्थान जहाँ उबम का कारोबार पूर्णतः अपना प्रगतः 
किया जाता है । 

2 "स्पायी स्थापन " पब में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे : 
( क ) प्रबन्ध का कोई स्थान ; 
( स ) कोई साना ; 
( ग ) कोई कार्यालय , 
( 4 ) कोई कारखाना ; 
( E) कोई कार्यशाला ; 
( घ ) कोई परिसर जहाँ से मिक्रय-कार्य किया जाता हो और वहां 

विक्रय पादेश प्राप्त किए जाते हों । 
( छ ) जो व्यक्ति दूसरों को भंगरण की मुविधायें देता ही सफा 

कोई माल गोदाम । 
( ज ) कोई चान , बली बाम अथवा ऐसा कोई अन्य स्थान महां 

से प्राकृतिक संसाधन निकाले बाते हो ; 
( स ) प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया 

जाने वाला कोई संस्थापन प्रथवा संस्थमा ; 
( ) कोई भवन-निर्माण अपना निर्माण, संस्थापन अपवा संयोजम 

परियोजना प्रयवा उसके सम्बन पर्यवेक्षी कार्यवाही बहो इस प्रकार 
का स्थान, परियोजना अथवा पर्यवेली कार्यवाही छ: महोने से अधिक 
अवधि तक जारी रहती है भयवा जहा इस प्रकार की परियोजना 
प्रथषा पर्यवेक्षी कार्यवाही, मशीनरी प्रथषा उपस्करों के विक्रय 
से सम्बन्ध रखती हो और छ: महोने से अधिक अवधि तक 
जारी न रहे मोर उस परियोजना भयवा पर्यवेक्षी कार्यवाही 
के लिए पेय प्रभार मशीनरी पोर उपस्कर के बिक्री मुख्य 
के 10 प्रतिशत से अधिक हो ; 


5. एक संविषाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविधाकारी 
राज्य में केवल इसलिए कोई स्थायी स्थापन महीं माना जायेगा कि पह 
किसी बलाल , सामान्य कमीशन एजेन्ट पपवा स्वतंत्र हैसियत के किसी अन्य एवेन्ट 
के माध्यम से उस दूसरे राज्य में कारोबार करता है जहां उपर्युक्त प्रकार - 
के व्यक्ति इस तर का कारोबार सामान्यतः करते हों , लेकिन मपि 
इस प्रकार के एजेन्ट की कार्यवाहियां पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस 
उबम विशेष के लिए की जाती हो ( अथवा इस उपम अथवा ऐसे अन्य 
उचमों के लिए की जाती हो पो उक्त उद्यम विशेष के द्वारा नियंवत 
हों भवा इसमें उसके नियंत्रणकारी हित हों ) तो उसे इस पैराग्राफ के 
प्रयोजन में स्वतंत्र हैसियत का एजेन्ट रहीं माना जायेगा । 

6. मवि को कम्पनी को किसी एक संविदाकारी राज्य में स्थित हो 
मौर दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी कम्पनी को नियमित करती हो 
पपया उससे नियवित होती हो पपया जो तम दूसरे राज्य में कारोबार 
करती हो ( चाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से प्रयया सम्पया ) तो 
मात्र इस तथ्य के लिए ही उन दोनों में से किसी को दूसरे का स्थायी 
स्थापन नहीं माना जाएगा । 


3. " स्थायी स्थापन " पप में निम्नलिखित को शामिल भी मान . 

बायेगा । 
( क ) किसी उयम के माम अथवा तिजारती सामान के पूर्णत : 

भंडारण अपवा उसके प्रवर्मम के उद्देश्य से फिनीं 

सुविधामों का प्रयोग ; 
( 4 ) केवल मंगरण प्रपमा प्रदर्शन के विदेश्य से यम के माल 

पसमा तिजारती मामार का स्टाफ रवाना ; 
( ग ) किमी प्रम्य जयम ारा पा संसाधित करने में माराम 

से ही उपयम के माल पषा सिषारती माप कासाक बना । 


मनुन 8 

अचल सम्पत्ति से प्राप 
1. अचल सम्पत्ति से आय पर कर उस मंविदाकारा राज्य में मगापा 
बायेगा जिसमें इस प्रकार की सम्पत्ति स्थित है । 

2. ( ) इस पैराग्राफ के उप पैरा ( ब ) के उपबन्धों के भीम 
पी ए " अचल सम्पत्ति " पर उस संविदाकारी राज्य के कामों के पना 
सार परिभाषित किया जायेगा जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति स्थित है । 

( ) " मचल सम्पत्ति " पर मैं किसी भी हालत में ये शामिल होंगे 
प्रबल सम्पत्ति , सप साधन रेस में सम्मत्ति , कृषि और धन- सम्पत्ति 
में प्रयुक्त पशुबम तमा उपस्कर, ऐसे अधिकार बिल पर मू-सम्पत्ति सम्बन्धी 
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सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों , अपम पम्मति की भोगने के 
पधिकार मोर बनिज मनगर, सोत वा अन्य माहतिक साधनों के 
संचालन के लिए अथवा कार्य मरने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में 
परिवर्तनीय अथवा नियत पदागियों के अधिकार | पोत तथा बिमान 
प्रथल सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे । 

3. इस अनुच्छेद के राप्राफ 1 के उपबन्ध मचल सम्पत्ति के प्रत्यम उपयोग , 
किराये से अथवा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त भाव पर लागू होंगे । 

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 3 के उपबम्ब किसी उद्यम की 
अचल सम्पत्ति से प्राप्त पाय पर मोर म्यावसायिक सेनामों के निष्पापन 
में प्रयुक्त पचल सम्पत्ति से प्राप्त पाय पर लागू होंगे । 


अनुर 7 

कारोबारले लाम 
1 , संभिदाकारी राज्य के किमी उद्यम + लाभ पर केवल उसी 
राज्य में कर लगाया जायेगा जब तक कि यह उद्यम दूसरे संविदाकारी 
राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापन द्वारा कारोबार म करता हो । 
यदि कोई उबम उपयुक्त तरीके से कारोबार करता हो, तो दूसरे राज्य 
में उग्रम के सामों पर कर लगाया जा सकता है, परन्तु उसके केवल 
उतने मैश पर ही कर लगेगा बोकि उस स्थायी स्थापन से सम्बन्वित 


2. Afप किसी संविदाकारी राज्य हा कोई उखम दूसरे संविदाकारी 
राज्य में स्थित स्थायी स्थापनारा कारोबार करता हो , प्रदेश संविधाकारी 
राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी स्थापन का ही नाम पर 
जाएगा जो कि उसके द्वारा प्राप्त होने को ता मोमा री जय पद 
उन्हीं या बेसी ही परिस्थितियो में उन्हीं या पैसे ही कार्यों में लगा हुमा 
कोई निश्चित पौर भित्र उधम होता पोर उस उधम के साप पूर्णतया 
स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है, जिसका यह एक स्थायी स्थापन है । 

जहां तक किसी संधिकारी राज्य में उसके कानून के अनुसार 
किसी उधम के कुल लाम के उसके विभिन्न अंगों में प्रभाजन के पाधार 
पर, किसी स्थायी स्थापन को होने वाले लाभ को निर्धारित करमा प्रच 
लित रहा हो , इस मनु छेद के पैरामाफ 2 के बारा पद संविधामारी राज्य , 
प्रचलित तरीके से ऐसे प्रमाणन से साभ पर कर निर्धारित करने के 
सम्बन्ध में प्रभावित न होगा , परन्तु प्रभाजन के प्रयोग का तारीका ऐसा 
होगा कि परिणाम , इस अनुच्छेद में उल्लिखित मियांतों के प्रसार होगा । 


( ब ) पापि, स्थायी स्पापम द्वारा उपम के प्रधान कार्यालय का 
अमवा उसके मन्य फालियों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूति से 
भिन्न रूप में ), पेटेन्टों अथवा अन्य के अधिकारों के प्रयोग के बदले 
स्वामित्व , फीस अथवा अन्य ऐसी ही अवायगियों के रूप में , अयवा की 
गई विशिष्ट सेवाभों अथवा प्रबन्ध के लिए कमीपान के रूप में प्रथवा , 
मैफ उग्रम के मामले को छोड़कर, स्थायी स्थापम को उधार किये गए 
धन पर व्याण के रूप में, यदि कोई रकमै भया की गई हो , तो उन 
के सम्बन्ध में ऐसी किसी कटोती की स्वीकृति नहीं की जायेगी । इसी 
प्रकार, स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को हिसाब में 
भहीं लिया जायेगा, जो स्थायी स्यापन द्वारा उयम के प्रधान कार्यालय 
को या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को ( वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति 
से भिन्न रूप में ), स्थायी स्थापन द्वारा पेटेंटों अपवा अन्य अधिकारों के 
प्रयोग के बदले में स्वामित्व , फीस प्रपया अम्प ऐसी ही प्रायगियों के रूप 
में अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रयषा प्रबन्ध के 
लिए कमीशन के रूप में मथवा: बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, अम्म 
मामलों में , उद्यम के प्रधान कार्यालय को प्रथया उसके किन्हीं अम्प कार्यालयों 
में से किसी को उधार दिये गए धन पर ब्याज के रूप में उपम के 
प्रधान कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को प्रभारित को 
गई हो । . 

5. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी स्थापन को एमा नहीं मामा 
भाएगा, कि उस स्थायी स्थापन बारा उद्यम के लिए माल या मग्य वस्तुएं 
परीपी गई है । 

6. जहां लाभों में प्राय की वे मरें शामिल हों , जिनका इस अभि 
समय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वही सन 
मनुष्यों के उपबन्ध , इस प्रमुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे । 

अमुन्छेब 8 

पिमान परिवहन 
1. संविधाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्न 
राष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से प्राप्त माय पर दूसरे संविदाकारी 
राज्य में कर नहीं लगाया जायेगा । 

2. इस प्रमुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध इसी तरह विमान परि 
बहन में लगे उद्यमों द्वारा किसी भी प्रकार के पलों में भाग लेने के 
सम्बन्ध में लागू होंगे । 

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए : 
( क ) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से सम्बद्ध निधियों 

पर प्याज को ऐसे पाय याम संचालम से होने वाली प्राय मामा 

जायेगा ; और 
( ब ) "वायुयान संचालन पब में सम्मिलित होगा वायुयान के मालिकों 

अयषा पट्टेदारों अपषा अवतामों बार्टर ( से ) द्वारा वायुयान के 
परिये किया जाने वाला व्यक्तियों, पशुधन , माल अथवा हाक 
का परिवहन कारोबार जिसमें मन्य उद्यमों की तरफ से ऐसे 
परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयाम का मामुपंगिक , 
पट्टा तथा इस प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध मग्य 

कार्य पामिल है । 
+ किसी संविधाकारी राज्य के उव्यम को उस उद्यम के स्वामित्व 
के पौर उस उपयम द्वारा संचालित वायुयान के हस्तान्तरण से प्राप्त लाभों 
पर , जिनसे हुई माय केवम उस राज्य में कर लगनेयोग्य है, केवल 
उस राज्य में ही कर सगेगा । 

अनुग्छन । 

महापराको 
__ 1. संविदाकारी राण्य के किसी उद्यम की , अन्तर्राष्ट्रीम मातामात 
में पोती संचालन से होने वाली भाय पर कर केवल उस राज्य में 
ही लगेगा । 


4. ( फ ) स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में पयों की कटो 
तियों को स्वीकार किया जाएगा, जो स्थायी स्थापन के कारोबार के प्रयो 
जनों के लिए किए गए हो , पौर उनमें केवल इस प्रकार किए गए कार्य 
कारी सपा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे पाहे थे उस राज्य में 
किए गए हो जहाँ स्थायी स्थापन स्थित है अथवा अन्यथा पौर जिनको 
स्वीकृति उस संविदाकारी राज्य के अपने मातरिक कानून के उपबन्धों 
के अंतर्गत की जाती है, जहाँ स्थायी स्थापन स्थित है । परन्तु महो 
उस संविदाकारी राज्य के कानून वारा, स्वीकार्य कार्यकारी 
पौर सामान्य प्रशासनिक व्यय राशि पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जहां 
स्थायी स्थापन स्थित है, और उस संविदाकारी राज्य पोर किसी 
तीसरे राज्य के बीच किसी मभिसमय के फलस्वरूप उस में छूट दी जाती 
है या उसे रह कर दिया जाता है, और जोकि बस ममिसमय के लागू 
होने की तारीख के बाद प्रवृत्त होगा, उस संविदाकारी राज्य का कोई 
समम पधिकारी प्रम्य सचिवाकारी राज्य के सनम अधिकारी को उस 
पभिसमय के लागू होने के तुरत बाव, उस तीसरे राज्य के साप हए 
अभिसमय के तवमुरूप पैराग्राफ में उल्लिखित शतों के बारे में अधिसूचित 
करेगा , पौर अन्य संचिवाकारी राज्य के सक्षम अधिकारीपनरोष 
करने पर इस उपपैराग्राफ अपमन्त्रों में प्रोतोकोलारा संसोधन किया 
पाएगा , जिसमें ऐसी शो का उल्लेखोगा । 


[ भाग II -~ ण 3( i) ] 
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प्रमपछेष । । 


लाभांश 


1. ( क ) यूनाइटेड किंगडम की निवासी किसी कम्पनी द्वारा भारत 
के फिमी निपासी को प्रका किये गये लाभांश पर भारत में कर लग सकता 


2. अम अनुच्छेद के पराप्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी ऐसी 
माय पर उस अन्य संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा , जहाँ 
से बह प्राय प्राप्त होती है, · अशर्ते : 
( क ) उक्त प्राय , इस अभिसमय के प्रवसनकाल के प्रथम दस 

वित्तीय वर्षों के किमी एक अथवा अधिक वर्षों से सम्बन्धित 

हो । 
( ख ) उस प्राय पर प्रभार्य कर , उस कर का . 50 प्रतिशत होगा , 

जो इम अभिरामय के प्रवत्तन -काल के प्रथम पषि वित्तीय 
वर्षों की माय के सम्बन्ध में इस अभिसमय के अभाव में 
प्रभाय होता मोर अगले अनुवर्ती पाच वर्षों के लिये ऐसे कर 
का 25 प्रतिमत्त होगा । 


3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपमन्ध ऐसे स्थानों 
फे बीच की यात्राओं से होने वाली भाय पर लागू नहीं होंगे , जो 
फिसी संविदाकारी राज्य में स्थित हो । 


___ 4. इस अनुच्छेव के प्रयोजनार्थ पोतों के संचालन से होने वाली आय 
में , रिषत पोस आधार पर पोतों से सम्बन्धित किराये में होने 
वाली प्राय भी शामिल है, यदि किराये से हुई ऐसी प्राय, इस मनु मछेव 
के पैरासाफ ( 1 ) में वर्णित प्राय की मानुषंगिक प्राय हो । 

5. अनुच्छेद 7 ( कारनार लाभ ) के उपमम्मों के होते हुए भी , इस 
अनुच्छेद में पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबन्ध , संविदाकारी 
राज्य के किसी उत्यम की , माल अथवा पण्य के परिवहन के लिये प्रयु 
मत कन्टेमरों ( कन्टेनरों के परिवहन के लिये ट्रेलरों और सम्बन्धित उपस्कर 
सहित ) के इस्तेमाल , रखरवाय प्रथया किराये से हुई प्राय पर 
इसी प्रकार लागू होंगे । 

6 इस अमुच्छेद के उपबन्ध , किसी पूल , संयुक्त कारोबार अथवा 
अन्तर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसो में भागीवारी से होने वाली प्राय पर भी 
लागू होंगे । 


( स ) जहाँ इस प्रमुच्छेव के पराग्राफ 2 के अन्तर्गत भारत का कोई 
निवासी उस लाभांश के सम्बन्ध में फर जमा का हकदार हो , वहां, लाभांश 
की कुल रकम अयवा मूल्य पर पौर कर जमा की रकम पर, 15 प्रतिपात 
से मनधिक की दर पर, यूनाइटेड किंगडम में भी थोर यनाइटेड किंगडम 
के कानूनो के अनुसार कर लगाया जा सकता है । 

( ग ) इस पैराग्राफ के उप-पैरा माफ ( ख ) में किये गये उपबन्ध के 
मलाषा, भारत के किसी से निवासी द्वारा जो लाभांश का लाभकारी 
स्थामी हो , मूनाइटेड किंगडम की किसी निवासी कम्पनी से प्राप्त लाभांश 
पर यूनाइटेड किंगडम में से किसी भी कर से छूट प्राप्त होगी जो लाभांशों 
पर प्रभार्य हो । 

2. भारत का कोई निवासी, जो किसी ऐसी कम्पनी से लाभारा 
प्राप्त करता हो जो यूनाइटेड किंगडम की निवासी हो, इस अनुच्छेद 
के पैराग्राफ 3 के उपबन्धों के अध्यछीन और बशर्ते वह लामोश को लाभ 
कारी स्वामी हो , उस लाभांश के सम्बन्ध में कर जमा का हकदार होगा 
जिसका हकदार कि युनाइटेड किंगडम में कोई अष्टि निवासी उस स्थिति 
में हुमा होता जब उसे वह लामाश प्राप्त प्रा होता, और यूनाइटेड 
किाम के कर की देनदारी से अधिक की उस कर जमा को किसी 
पतिरिक्त प्रवायगी का हकवार होगा । 


7. संविवाफारी राज्य के किसी उप्यम को , उक्त उद्यम द्वारा अपनी 
मालिकी के तथा प्रचालित पोतो अथवा कन्टेनरों के हस्तान्तरण 
से प्राप्त मूनाफों पर केवल उस राज्य में कर लगाया जायेगा यदि हस्तान्त 
रिस पोतों अथवा फन्टेनरों के संचालन से हई प्राय पर कर फेवल या 
तो उसी राज्य में लगाया गया हो अथवा हस्तान्तरण के समय पोत 
अथवा फाटेनर मन्य संविदाकारी राज्य के बाहर स्थित हो । 


3. इस अनुक्छेद का पैराग्राफ 2 उस स्थिति में लागू नहीं होगा 
जय लाभांश की लाभकारी स्वामी कोई ऐसी फमामी हो जो या तो अकेले 
हो अथवा एक या एक से अधिक सम्बद्ध कम्पनियों के साथ मिलकर 
लाभांश की अदायगी करने वाली कम्पनी में कम से कम 10 प्रतिशत 
मत देने की शक्ति को प्रत्यक्षतः अयवा अप्रत्यक्षतः नियंत्रित करती हो । 
इस प्रयोजन के लिए यो कम्पनियों को भाव माना जायेगा यदि ये एफ 
दूसरी से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निमंत्रित होती हैं, अथवा दोनों ही 
किसी तीसरी कम्पनी द्वारा प्रत्यक्षतः प्रयवा अप्रत्यक्षतः नियंत्रित होती 


प्रमुच्छेद 10 
सम्बाध उस्यम 


4. भारत की निवासी किसी कम्पनी वारा सूनाइटेड किंगडम के 
किसी निवासी को प्रदा किये गये किसी लाभांश पर यूनाइटेड किंगडम 
में कर लग सकता है । लामोश पर भारत में भी कर लग सकता है 
परन्तु , जहां, लाभांश पूर्णतः प्रथवा अंशतः किसी मये अंशदान से सम्बन्धित 
हो , यहां इस प्रकार लगाये गये भारतीय मर की रकम मये मंशाधान 
के कारण प्राप्त लाभांश की सफल रफम के 15 प्रतिशत से अधिक नही 
होगी । 


जही 
. ( क ) एक संविदाकारी राज्य का उप्यम दूसरे संविधाफारी राज्य के 

उद्यम के प्रबन्ध , नियंत्रण अथवा पूंजी में , प्रत्यक्षप्त: अथवा 

अप्रस्मसात. भाग लेता है ; अथवा 
( स ) केही व्यक्ति एक मषिवाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे 

मंपिदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध नियंत्रण अथवा पूजी 
में प्रत्यक्षातः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं । 


5. इस अनुभव के पूर्वघों पैराग्राफ उस कम्पनी से सम्बन्धित 
कराधान व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे जिसके लाभों के सम्बन्ध में 
लाभांश फी अवायगी की जाती है । 


मौर दोंनो में से किसी भी अवस्था में , पोमों उद्यमों के बीच उनके 
वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्त रखी अथवा लगायी जाती 
है, जो सी शो से भिन्न हैं जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती 
है, यहां ऐसा कोई लाभ जो उम शतों के न होने की हालत में उन उययमों 
में से एक उध्यम को प्राप्त हुमा होता , परन्तु न शतों के कारण प्राप्त 
मही हुमा तो बच लाभ इस अद्यम के लाभों में सम्मिलित किमा जा 
सकेगा और २ सयनुसार कराधेय हो सकेंगे । 


8. इस प्रमुग्छद के पैराग्राफ 1, 2 और 3 अगवा, जैसी भी स्थिति 
हो , पैराग्राफ 4 के उपमन्ध उस स्थिति में साग महीं होंगे, जब लाभांश 
के लाभकारी स्वामी का , एक संविदाकारी राज्य का निवासी हान के कारण 
ऐसे प्रत्य संविदाकारी राज्य में जिसकी लाभांश की अदायगी करने वाली 
कम्पनी निवासी हो , कोई ऐसा स्थायी स्यापन अयमा निश्चित मापार 
हो जिससे यह नियंत्रक कम्पनी जिसके कारण लाभांश की अदायगी को 
जाती है प्रभावी पप सम्मय हो । तर मामले में प्रान्छेद ? 
(फामार से लाभ ) प्रथमा भनुन्य 18 ( स्वर्वस पक्तिक सेवायें ) के 
उपबन्ध , जैसी भी स्थिति हो , लागू होंगे । 


- 


- - 
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7, जहाँ कोई ऐसी कम्पनी जो एक संविधाकारी राज्य की भिवासी से प्राप्त प्राय और बेध -पत्रों मपया ऋण-पनों जिन में ऐसी प्रतिभूतियों , 
ही दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा पाय प्राप्त करती हो , महा बंध-पनो अथवा कण -पक्षों के सम्बन्ध में प्रभान किये जाने वाले प्रीमियम 
- वह दूसरा राज्य , कम्पनी द्वारा प्रदा किए गए लाभांशों पर किसी प्रकार और पुरस्कार शामिल है, से प्राप्त भाय से है । 
फा कर नहीं लगाएगा जहाँ तक कि उस दूसरे पज्य के निवासी की. 

5. इस अनुच्छेव के पराग्राफ 1, 2 तथा 1 के उपबन्ध नम स्थिति 
जिराद सम्बन्ध कम्पनी केलाभांश प्रवा नहीं किए जाते अथवा जहां तक कि नियंत्रक 

में लाग नहीं होंगे, यदि ग्यास का लाभकारी स्वामी किसी संविदाकारी 
फम्पनी जिसके सम्बन्ध में लाभांश अदा किए जाते है उस अन्य राज्य 

राग्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसमें ग्याग 
में स्थित एक स्थायी स्थापन प्रथवा एक निश्चित माघार से प्रभावी रूप 

उत्पाएमा हो उसमें स्थित किसी स्पायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार 
से सम्बद्ध नहीं है मथवा कम्पनी के अवितरित लाभों पर प्रपितरित लाभों 

पलाता हो अथवा उस दूसरे राज्य में उसमें स्थित निश्चित स्थान में 
सम्बन्धी कर नहीं लगाया जाएगा चाहे भया किए गए लाभांश प्रवा 

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता हो और जिस ऋण-दाने के बारे में ज्याज 
अवितरित लाभपूर्ण रूप से प्रथवा मोशिक रूप से उस दूसरे राज्य में 

अदा किया गया हो यह इस प्रकार के स्थामी प्रतिष्ठान अथवा नियत 
उत्पन्न होने वाले माम अथवा पाय के रूप में ही हों । 

स्थान से प्रभावी रूप में सम्बन्धित हो । ऐसे मामले में अनुमछेद ? 
8. अंसा कि इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है, "माण शब्द का प्रय ( कारोपार से लाम ) अषमा प्रमुच्छेव 15 ( स्वसंख वयक्तिक मेवाएं ) 
है शेयरों से मपया मन्य अधिकारों से हुई पाय, जो झण-वाये नहीं है 

के उपमन्ध , जैसा भी मामला हो , लागू होगे । 
लाभों में सम्मिलित हों , सया उस राज्य के कराधान कानूम द्वारा शेयरों . 6. किसी संविदाकारी राज्य में म्याज उपमुत मा माना जागा, 
से हई आय की तरह मानी गई अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त हुई यदि म्याज पवा करने वाला स्पर्ष सविदाकारी राज्य , कोई राजनीतिक 
पाय है जिस राज्य की वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है मौर उप-मरण्ल , कोई स्थानीय प्राधिकारी भयथा उस राज्य का कोई निवासी 
( अनुच्छेद 12 के उपबन्धों के अन्तर्गत पाने वाले व्याज से मिन ) ऐसी हो । किन्तु, जहाँ म्याज प्रथा करने वाले यक्ति का , पाहे वह संविदाकारी 
कोई अन्य मद है जिसे कानून के मधीम लाभांश अपवा वितरण राज्य का निवासी हो मथवा नहीं , कवारी के समम्बध में संविदाकारी 
समझा गया ही । 

राग्य में इसका स्पानी प्रतिष्ठान अपवा निश्चित स्थान है, और उस 

मवारी पर व्यापकी प्रवायगी की नाक , पौर इस प्रकार का भ्याज 
9 अंसा कि इस ममुच्छेद के पैराग्राफ 4 में प्रयुक्त है , " नया विसरण " 
पद का अर्थ है गामस शेयरों से भिम ऐसी कोई शेयर पूंजी को भारत 

इस प्रकार के स्पापी प्रतिष्ठाम अपना निश्चित स्थान पारा पहन किया 

गाता है तम बह ग्याज रस संविधाकारी राज्य में उपमत मा माना 
की किसी निवासी कम्पनी द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन की तारीख 

जाएगा जिसमें यह स्थानी प्रतिष्ठान पपया निमियत स्थान स्थित है । 
के बाद जारी की गई मोर यूनाइटेड किंगरम के किसी निवासी बाय 
लाभकारिता के साथ अपने स्वामित्व में रखी गई हो । 

जहाँ म्याण , प्रवा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच अथवा 

कुछ व्यक्तियों के बीष , विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण प्रवा 
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की गई ग्याज की रकम, किसी भी कारण से उस रकम से बह जाती है, 
जो इस प्रकार के सम्बन्ध महीं होने की स्थिति में था की गयी होती , 

यहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल पन्तिम पणित रकम पर लागू होंगे । 
1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविधा 

ऐसे मामले में , पदामगियों के मधिभाग पर , इस अभिसमय के अन्य उप 
भारी राज्य के निवासी को मवा किये जाने वाले व्याण पर इस दूसरे 

मन्त्रों का पनुपासन करते हए, प्रत्येक संबियाकारी राज्य के कानून के 
राज्य में कर लगाया जाएगा । 

प्रमुसार कर लगाया जाएगा । 
2. तथापि , ऐसे व्याज पर , उस संविधाकारी राज्य में मी पोर इस 

अनुभव 13 
राज्य के कामन के मनुसार कर लगाया जाएगा जिसमें यह उत्पन्न होता 

। तकमीको सेवामों के लिए रायलिलया और शुल्क 
8 . किस्तू जहाँ पूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी व्याण का लाभकारी 
स्वामी है और इसे पभिसमय की प्रवर्तन की तारीख के बाद पहले जारी 

1. एका समियाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली पौर दूसरे संविवा 
किये गये उपार प्रभवा ऋण के सम्बन्ध में पवा किया जाता है तो इस कारी राज्य के निवासी को तकनीकी सेवामों के लिए भवा की गई राय 
प्रकार लगाया गया कर , ग्याज की सफल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक 

ल्टिमों मोर शुरुकों पर उस दूमरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 
नहीं होगा । 

2. तथापि , तकनीकी मेवानों के लिए रापल्टियों और स्कों पर 
3. इस मनुक्छेद के पैरा 2 के उपबन्धों के रहते हए . पी 

उस संविधाकारी राज्य में भी पोर उस राज्य के कानून के अनुसार कर 
( क ) जहां ध्याज , वास्तविक बकिग कारोवार चला रहे किसी बैंक 

लगाया जा सकेगा जिसमें वे उद्भूत होती है । बशर्ते कि जहां तकनीकी 
फो प्रथा फिया जाता है जो दूसरे संषिवाकारी राज्य का निवासी 

सेवामों के लिए रावस्टियो पौर शुल्क मन्य संविधाकारी राज्य के ऐसे 
है और भ्याज का लाभकारी स्वामी है, तो उस संविदाकारी 

निवासी को अदा किए जाते हो जो उनका लाभकारी स्वामी हो पौर 
राज्य में जिसमें म्याग उत्पन्न होता है लगाया गया कर 

इस अभिसमय के लाग होने की तारीख के पांच पहले प्रदान किए गए 
म्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ; 

अधिकार प्रयवा सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रदा किए जाते हों अथवा किसी 

संविधा के प्रधान हस्ताक्षर किए जाते हों , किन्तु इस प्रकार लगाया गया 
( 4 ) जहाँ माण, संविषाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य को 

पार तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रायटियों नोर गुल्कों को माल 
सरकार अपया उस राज्य के किसी राजनैतिक उप मण्डल 

रकम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 
अपवा स्थानीय प्राधिकरण मयबा भारतीय रिजर्व बैंक को 
मम किया जाता है तो उस राज्य में फर नहीं लगाया जाएगा 

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त " रायल्टियो सारद से : --- 
जिसमें यह उत्पन होता है । 

( क ) कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, मिजाइन अपना मारल , प्लाम , गुप्त फार्मला 
4. इस अनुच्छेद में समाप्रमुत्ता " पाच " मम पिय प्रस्पेक 

सभषा पणिमा ; 
प्रकार ममें सम्म ) पायो । प्राप्त माय पाई Irv प्रतिमूल 

( ख ) औधोगिक , पाणिज्यिक मषया बानिक कर प्रमवा श्रीयो 
दो अपना मही मोर पाहे सनको जगपाता लामों भागीपार का 

गिक , माणिधिन मा शानिक अनुभवसम्मन्धिम, जान 
पधिकार प्राप्त हो अपना मही, पौर बामतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों 

कारी ; 
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( ग ) कोई माहिरिया कलामत मयमा गाभिक विध . 

* फिल्मों तथा पियो अथवा राम प्रमाण जि फिलमें 

प्रणया में 
के प्रयोग के लिए मपमा प्रयोगाधिकार के लिए प्रतिफल के कप में 
प्राप्त किसी प्रकार की प्रदायगी अभिप्रेत है निम्तु इसमें चामों प्रया 
बयानों के कार्यचलिम अथवा प्राकृतिक साधनों के निकालने पयवा हटाने 
के सम्बन्ध में प्रपा की गई रायल्टिा अपवा अन्य रकमें सम्मिलित नहीं 
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स्वतंत्र गतिक सेवाएं 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को , पत्ति सम्बन्धी 
मेवानों मपया इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के सम्बन्ध में 
प्राप्न भाय पर उस राज्य में कर लग सकेगा । अन्य संविधाकारो राज्य 
में ऐसी माय पर कर लगाया आ सकेगा यदि ऐसौ सेवाएं उस अन्य 
राण्य में की जाती है और यदि : 
( क ) संगत वित्तीय वर्ष में कुल 20 दिन को भवधि अथवा प्रब 

धियों के लिए वह उस प्रम्य राज्य में उपस्थित रहा हो ; 
भपवा 
( म ) अपने कार्यकलापो के प्रयोगनों के निमित उसे चूसरे संविदा 

कारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध 

हो ; 
किन्तु केवल प्रत्येक मामले में ही उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा। 
जो इन सेवामों के कारण उद्भूत हुई मानो गा सकती हो । 

2 " वृत्ति सम्बन्धी सेवाएं " पब मै स्वतन्त्र वैज्ञानिक , साहित्यिक , 
कलात्मक, शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यकतार लया निकिरम कों , 
सर्जनों , बकीलों , बजीनियरों, वास्तुकारों, न-चिकित्मका और लेखाकारों 
के स्वतंत्र कार्यकलाप मी गामिल है । 


4. इस अनुछेद में प्रपा प्रयुक्त " तकनीकी सेवामों के लिए शुल्कों " 
पर से प्रबन्धकीय, समीकी प्रथवा परामर्शपाली स्वरूप की सेवाओं के , 
जिनमें सकमीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवामों की व्यवस्था सम्मिलित 
है, प्रतिफल में प्रदायगियां करने पाले व्यक्ति के कर्मचारी को प्रवायगिर्या 
करने तथा अनुच्छेद 15 में ( स्वतंत्र म्यक्तिगत सेवाएं ) वर्णित स्वतंत्र 
व्यक्तिगत सेवामों के लिए भिमी ग्यष्टि फो की गयी प्रदायगियों से मिल 
किमी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रवायगियो मभिप्रेत हैं । 

5. इस अनुच्छेच के पैराग्राफ 1 तथा 2 को उपबन्ध उस स्थिति में 
लागू नहीं होगे मदि तकनीकी सेवामों के लिए रायस्टियो प्रथया शुल्कों 
का लाभकारी स्वामी, जो एफ संविदाकारी राज्य का निवासी है और 
संविधाकारी राज्य में जिसमें तकनीकी पेवाभों के लिए पल्टियो तमा 
शुल्क उपभूत होते हैं, वहां पर स्थित स्थायी स्थापन के माध्यम से अपना 
पहा पर स्थित स्पाची स्थापन में उस अन्य राज्य में स्तव वैयक्तिक 
सेवाएं करता है जिससे पधिकार, सम्पत्ति प्रभवा संविधा के कारण तक 
नीकी सेवाओं के लिए रायस्टियो प्रपवा शुल्क अदा किए जाते है , ऐसे 
स्मामी स्थापम मपया निश्चित प्राधार के साथ कारगर रूप से सम्बर 
है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबन्ध (कारोबार से लाम ) अथवा 
• अनुच्छेद 15 ( स्वतंत्र वैयक्षिक सेवाएं ), यथावस्था, लागू होंगे । 

6. किसी संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवानों के लिए रायल्टियाँ 
पौर शुल्क अदभूत हुए माने जायेंगे , यदि रायल्टियां पौर शुल्क प्रवा 
करने पाला स्वयं यह राज्य , कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय 
माधिकरण पथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । परन्तु जहाँ सक 
मीको सेवामों के लिए पल्टियो पपमा शुल्क अदा करने पाले म्यक्ति 
का , चाहे वह संविधाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं. संविदाकारी 
पण्य में स्थायी स्थापन अथवा निश्चित माधार हो जिससे सम्बन्ध में 
भवायगियां करने का एकरारनामा किया गया हो भौर उस स्थायी स्था 
पम भयवा निश्चित माघार द्वारा मवायगियां की जाती हों , तब तकनीकी 
सेवामों के लिए रायल्टियो पथवा शुल्क उस संविदाकारी राज्य में जद्भूत 
हए माने जाएंगे जिसमें स्थायी स्थापन मथवा निश्चित प्राधार स्थित 
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पराश्रित पैयक्तिक सेवाएं : 


1. पनुच्छेद 17 (निदेशक शुरुक ), 18 ( मलाकार और खिलाड़ी ) , 
19 ( सरकारी पारिश्रमिक और पेन्शने ), 20 (विद्यार्थी पौर प्रशिक्षार्षी ) 

और 21 ( अध्यापक ) के उपबन्धों के अधीन एक संविदाकारी , राज्य के 
किसी निवासी को , नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त बेतम , मजदूरी तमा मभ्य 
बसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा 
जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो । 

2. इस अनुच्छेद के पेराग्राफ ( 1 ) के उपबग्धों के होते हुए भी , 
ब्रिटेन के निवासी धारा प्राप्त पारिश्रमिक पर भारत में प्रयुक्त नियोजन 
के सम्बन्ध में भारत में कर महीं लगेगा यदि :- - 


( क ) यह संगत वित्तीय वर्ष में कुल मिमा कर 183 दिन की 

मधि प्रथमा प्रवधियों के लिए भारस में मौजूद रहा है । 
( 4 ) पारिश्रमिक की प्रदायगी ऐसे नियोजक दवारा पथवा उसकी 

पोर से की गयी हो , जो भारत का निवासी नहीं है; मौर 
( ग ) भारतीय कर लगने योग्य किसी उपक्रम के लाभों का हिसाब 

लगाते समय पारिश्रमिक कटौती योग्य नहीं है । 


7. जहो, रयल्टियां पथवा शुरुमा प्रवा करने वाले पौर किसी अन्य 
व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण, तकनीकी सेवाभों 
के लिए प्रया की गयो रायस्टियों प्रयषा शुल्कों की रकम , उस रकम 
से किसी भी कारण से बन जाती है जिसके लिए इस प्रकार के सम्बन्ध 
महीं होने की स्थिति में यह रकम प्रथा की गयी होती, वहां इस प्रमुच्छेद 
के उपबन्ध फेवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । उस मामले में 
भदायगियों के अतिरिक्त अंश पर इस मभिसमय के अन्य उपबन्धों का 
ममुपालन करते हुए, प्रत्येक संधिकारी राज्य के कानून के अनुसार कर 
सगाया जायगा । 


३. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हए भी , 
भारत के निवासी को , संयुक्त राज्य में प्रयुक्त नियोजन के सम्बन्ध में 
प्राप्त पारिश्रमिक पर कर यूनाइटेड किंगडम में नहीं लगेगा यदि :--- 
( क ) वह किसी संगत वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 183 विन 

की प्रवधि अथवा प्रवधियों के लिए यूनाइटेड किंगडम में रहा 


अनुभव 14 

पूजीगत लाभ 
इस प्रपिसमय के अनुच्छेद 8 (पिमान- परिमहन ) और प्रमुग्छेप 
. ( जहाजरानी ) में यथा उपबंधित को छोड़ कर, प्रत्येक संविधाकारी 
राज्य अपने देश के कानून के उपबन्धों के अनुसार पूजीगत सामों पर 
कर लगा सकता है । 


( ख ) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक धारा प्रथवा उसकी 

और से की गई हो जो यूनाइटेड किंगडम का निवासी मही ; 

पौर 
( ग ) गुमाइटेड किंगडम के कर लगने योग्य किसी उपक्रम के लाभों 

का हिसाब लगाते समय , पारिश्रमिक कटौती योग्य नहीं है । 
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माग्छेब २० 


4. इस अनुक्र को पूर्ववर्ती नवनन्धो केहीले ए पी , अन्तराष्ट्रीय 
यातायात में जलपोत पर अपवा वायुयान पर किए गए नियोजन सम्बन 
में पारिश्रमिफ पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा, जिसका , 
मलपोत अथवा यामुयान संचालन से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति मियास 


विधापी और प्रशिक्षार्थी 


मनुछेद 17 


निवेशक शुल्क 
- संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक 
मंडल के एक सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य का 
निकासी है, प्राप्त निवेशक की फीस सपा इसी प्रकार की भवायगियों पर 
उस पूसरे संविदाकारी राज्य में कर मग सकेगा । 


मनुच्छेद 18 


कलाकार और विलादी 


1. प्रमुच्छेद 15 ( स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं ) और 18 (पराश्रित 
* यक्तिक सेवाएं ) के उपक्रमों के होते हुए भी मनोरंजन मांगों ( जैसे रंगमंच , 
बलपित्र , रेग्यिो प्रथवा दूरवर्शन कलाकार पौर संगीतकार ) अपना खिला 
लियों को अपनी हैसियत से अपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त प्राय पर उस 
संपियाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्य किये गये हो । 

2. जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी 
राज्य में अपनी हैमियत से किये गये वैयक्तिक कार्यों से उभूत पाय उस 
मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्रोद्भुत नहीं होकर किसी अन्य म्यमित 
को होती है, ऐसे मामले में उस पर, भनुमछेच 7 (कारोबार से लाभ ), 16 
( स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं ) और 16 ( पराश्रित पैयक्तिक सेवाएं ) के उपबंधों 
के होते हुए भी , उस संविधाकारी राज्य में कर लग सकेगा । 


1 . ऐसे व्यक्ति पर, जो संविदाकरी राज्य का निवासी है अपवा 
अन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तस्खाल पूर्व उस राज्य का निवासी 
था पोर जो उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित मुख्य प्रयोजन के लिए अस्थायी 
रूप से उपस्थित है : 
( क ) उस अन्य संविदाकरी राज्य में विश्वविद्यालय अथवा अन्य 

अधिकृत मयना मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में अध्ययन करने 

के लिये : मणवा 
( ब ) कोई व्यवसाय फरने अथवा व्यावसायिक विशेषज्ञता 

के लिये उसे मह बनाने हेतु अपेक्षित प्रशिक्षण पाने के लिये ; अपना 
( ग ) किसी सरकारी , धार्मिक , धर्मावा , वैज्ञानिक , साहित्यिक भयवा 

शैक्षिक संगठन से अनुदाम भत्ता, भपवा पुरस्कार पाने वाले , 

के रूप में अध्ययन करने के लिये अपवा अनुसंधान करने के लिये ; 
उस अन्य राज्य द्वारा निम्नलिखित के संबंध में कर नहीं लगाया जायेगा : 
(i ) उसके निर्वाह शिक्षा , पव्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण 

के प्रयोजन के लिय विदेशों से प्राप्त दान : 
( ii ) अनुवान, भत्ता अपवा पुरस्कार; भीर . 
( iii ) उस अन्य संविदाकारी राज्य में की गयी बक्सिक सेवामों 

सेई भाय (किसी मार्टीकल पल भपवा पन्य म्यक्ति पवारा , 
जो व्यावसायिक प्रशिक्षण पा रहा हो , उस व्यक्ति अथवा 
मागीदारिता के लिये , जिसके साथ वह भाटकिरुनु है अथवा 
जो प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है, की गई किसी सेवा 
से भिन्न सेवा ), जो किसी वित्तीय वर्ष में 150 पौंड स्टलिंग 

या भारतीय मुद्रा में उसके बराबर रकम से अधिक नहीं हो । 
2. इस मन छेद के पराग्राफ 1 के अन्तर्गत दी गई छटें केवल ऐसी 
समयावधि के लिए ही लागू रहेंगी जो उक्त यात्रा के प्रयोजनार्थ उचित 
रूप से प्रपया प्रमानुसार अपेक्षित हों , परन्तु किसी भी दशा में किसी 
भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित लाभ 5 से अधिक 
धों के लिए नहीं मिलेगा । 

3. ऐसे व्यक्ति पर, जो संविदाकारी राज्य का निवासी है प्रथया 
अन्य संविधाकारी राज्य की यात्रा करने से तत्काल पूर्व उस राज्य का 
निवासी पा मोर जो उस मन्य राज्य में 12 मास से मनधिक अवधि 
के लिए प्रस्थायी रूप से , प्रथम उल्लिखित मायदाकरो ज्य के किसी 
निवासी के कर्मचारी के रूप में अपना संविदा के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य 
प्रयोजन के लिए उपस्थित है : । 
( क ) प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य के उस मिवासी से भिभ 

किसी व्यक्ति से तकनीकी , व्यावसायिक अथवा कारोबार सम्बन्धी 

पन भप प्राप्त करने के लिए ; मथवा 
( ब ) उस मन्य संविधाकारी राज्य में विश्वविद्यालय प्रयबा मस्य 

अधिकृत प्रथवा मान्यता प्राप्स ौक्षिक संस्था में प्रध्ययन करने 

के लिए ; 
मन्य सपिवाकारी राज्य में की गई पैयक्तिक सेवामों से हुई उसकी प्राय 
पर , जो 1500 पौंड स्टलिंग पयवा भारतीय मुद्रा में उसके बराबर 
रफम से प्रधिक नहीं हो , उस पग्य संविदाकारी राज्य द्वारा उस अवधि के 
लिए लगाया जाएगा । 
___ 4, ऐसे व्यष्ठि पर, जो संविदाकारी राज्य का निकासी है प्रयया 
मन्य संषिवाकारी राज्य की यात्रा करने से तत्काल पूर्व उस राज्य का 
निवासी था और जो उस प्रम्य राज्य में 12 मास से मनाषिक अवधि के 
लिए , मन्य संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में 


3. इस मम छेव के पैराग्राफ मौर में उपबंध लागू नहीं होंगें यदि उपस 
ममोरंजनकर्ता अथवा उक्त खिलाड़ी की , सविधाकारी राज्य की यासा का 
व्यय प्रत्यक्षतः अपवा अप्रत्यक्षतः दूसरे संविधाकारी राज्य 
की , जिसमें दूसरे राज्य का राजमोतिक उप -मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण 
भी शामिल है, सरकारी निधियों से पूर्णतः प्रयया पर्याप्ततःकिया गया हो । 


मान्छे 19 


सरकारी परिषमिक और पेन्माने 


1. भारत सरकार द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को , जो भारत का राष्ट्रक 
है, यूनाइटिर किंगडम में सरकारी कार्य करने के लिए की गयी सेवामों के 
संबंध में , अदा किया गया , पेंशन से भिन्न, पारिश्रमिक यूनाइटिड किंगडम 
से कर से मुक्त होगा । 

2. यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा किसी भी ऐसे पक्ति को , जो 
यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रिक है, भारत में सरकारी कार्य करने के लिए 
की गयी सेवाओं के संबंध में , भदा किया गा , पैशन से भिन्न पारिश्रमिक 
भारतीय कर से मुक्त होगा । 


3. संविदाकारी राज्य की सरकारवारा किसी भी व्यक्ति को , उस सरकार 
के लिये की गयी सेवामों के संबंध में प्रवा की गयी किसी भी प्रकार की 
पंशन पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा । 


4. इस अमुल्छेद के उपबंध ,किसी व्यापार पथषा, कारोबार के संबंध 
में की गयी सेवामों के लिये पवा किये गये पारिश्रमिक प्रथष, पेंशन पर लोग 
नहीं होंगे । 


[ भाग [ [ - - 41 3( i)] 


भारत का राजा : असाधारण 
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भाग लेने वाले के कप में , प्रशिक्षण , अनुसंधान अयथा अध्ययन के मुख्य 
प्रयोजन के लिए , अस्थायी रूप में निवासी है, प्रथम उल्लिखित संविदा 
कारी राज्य की सरकार माग उममे नियहि, प्रशिक्षण , अनुसंधान अषया 
अध्ययन के प्रयोजनों के लिए किए गए भुगतान के सम्बन्ध में परा अन्य 
मंमिवामारी राज्य द्वारा मार नहीं लगाया जाएगा । 


अम्बष 21 


अध्यापक 


1. ऐसे व्यष्टि का , आ किसी संविधयकारी राज्य में वहां के किमी 
विश्वविद्यालय , विद्यालय नपवा अन्य मान्यता प्राप्त भौक्षणिक संस्था 
में अध्यापन अथवा अनुसंधान-कार्य करने के प्रयोजनार्थ अधिकतम दो 
वर्षों की प्रधि में लिए दौरा करता है , और जो उस दौरे के तस्काल 
पूर्व अन्य मंविधाकारी राज्य का नियामी था , ऐसे अध्यापन अथवा अनु 
मंधान कार्य के लिए प्राप्त होने वाले किसी पारिमिक पर , जिस तारीख 
से यह पहली बार उक्त प्रयोजनार्य उन राम का दोग करता है, उम 
तारीख से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए. प्रथमोक्त संविदाकारी 
गज्य वाग कर में एट दी जाएगी । .. 

। यह अनुमोद , अनुमंधान -नायं म प्राप्त होने वाली प्राय पर कयल 
उस हालत में लागू होगा यदि ऐसा अनुसंधान -कार्म व्यष्टि दाग मार्म 
अनिक हित में शुरू किया गमा हो , म कि मूलत: किमी अन्य निगी पकि 
मषषा किमां के लाभ के लिए | 


अनुभव 22 

अंहरे नाम का परिहार 
। युनायटेप किंगडम से बाहर किमी गज्य क्षेत्रा में पेय कर को 
यूनाइटेर किगम के प्रति जमा मानने की ग्बोसति वेमे से सम्बन्धित 
यूनाइटेड किंगडम के काग्म के उपमन्यो के अधीन रहते लए ( जो इसके 
सामान्य मित्रांनो को प्रभावित नहीं करेंगे ) - 
( क ) भारल के कामों के अन्तर्गत और कम अभिसमय के उपबन्धों 

के अनमार प्रत्यक्षत. अथवा कौन धारा, भारत के भीतर 
स्रोतों से प्रानाभो, प्राय अथवा प्रभार्य अभिलामों (जिसमें , 
किसी लाभण के मामले में , शिन लाभों में से लाभांश अदा 
किया जाना है उनके सम्बन्ध में भग कर की रकम शामिन नहीं 
है पर दय भारतीय कर फो . समान लाभों , आय अथप प्रभाव 
लाभी के जिस मंदर्भ में भारतीय कर की संगवाना की जाती 
है उम संभ में मंगल यनाइटेड कि म मर के प्रति जमा के 

रूप में श्रीकार किया जायेगा । 
( ब ) लिपी फराना द्वारा , जो भारत की निधासी हो , किसी ऐमी 

कम्पनी को मोगाइटस किंगडम की नियामी हो और जिसके 
नियंत्रण में लाभाण की अदायगी करने वाली कम्पनी में प्रत्यक्षमः 

अथवा अप्रत्याश्त कम से कम 10 पतिपत मताधिकार हो , उसके 
द्वारा प्रयास किमी लाभांग के मानन्ध्र में ( किमी ऐसे भारतीय 
कर के अलावा जिनके लिए इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ ( क ) 
के उपयों के ना जगा की नीति दी जा सकती 
हो ) जमा की जाने वाली रकम में ऐसे नामों के बारे म , 
जिसमें में से लाना या प्रदायगी की गई हो, कम्पनी पवार । 

धेय भागमोय कर । हिगाय में लिया जायेगा । 
पपस यह पैराग्राफ, मी कम्पनी पर नाग नही होगा जो यूनाइटेड किंगडम 
की निवासी हो और तसन न प्रधिनियम 1975 की अनमत्री ) 
के प्रयोजनार्थ यथा परिभाषित क सेल कम्पनी हो । 


के उपबम्मों के मध्यधीन रहते ह (ो इसके सामान्य सिद्धान्तों को 
प्रभावित नहीं करेंगे ), यूनाइटेड किंगडम के कानूनों के तहत और इस 
अभिसमय में उपत्रों के अनुसार , प्रत्यक्षतः अत्रा कटीती वारा, 
यूनाइटेड किंगडम के भीतर स्रोतों में प्राप्त प्राय के बारे में , निम पर 
भारत में तथा यूनाइटेड किंगडम दोनों में कर लगाया गया हो , भारत 
के किसी निवासी दवारा देय युनानोट किंगडम कर की रकम को उस 
प्राय क सम्बन्ध में य भारतीय कर के प्रति मा के म्प में स्वीकृति दी 
मायेगी किन्तु उतनी रकम पर स्वीकृति दी जायेगी जिनका प्रतिशः अनुपान 
उम भारतीय कर से अधिक नहीं हो जो भारतीय कर के लिए प्रभार्य 
सम्पूर्ण प्राय के मा में एक भाग हो । किमी भी हालत में बनाइटेड 
किंगडम कर के लिए जमा की स्वीकृति, कम्पनियों की अवितरिग माय पर 
अनिरिमत प्राय कर के प्रति नहीं दी जायेगी । । 

म पैराग्राफ में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के लिये , जहां पर 
भारत का निवासी एक ऐसी कापणी हो जिसके तग पनिकर देय हो 
यहां पर भारतीय कर के प्रति मंजर की जाने वाली जमा की स्वोकृति , 
भारत में नमामी दुवारा देव भाय -कर के नि पहली बार दी जायेगी , 
और गेम रकम के सम्बन्ध में , यदि कोई हो उसके दवारा भाग्न में देय 
अनिकर पनि स्वीकृति दी जायेगी । 

इम मान्छेद के पराग्राफ । के प्रयोजनों के लिए " देश भारत . 
फर " पाम्बों में निम्नलिखित के पतन सी कोई भी रकम शामिल 
मानी जाएगी जो भारतीय कर के रूप में देय होगी यदि निम्नलिखित 
के नहल उम वर्ष के लिए स्त्रीकन कर योग्य प्राय प्रववा कोई छुट प्रयया 
पाटौती की संगणमा में घटीसी को कम शामिल नहीं हुई होनी :-- - 
( क ) प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धाग 

160 ( 4 ) 10( 40 ) 10 ( 6 ) ( vii -क ), 10 ( 15 ) (iv ) , 
3 2-फ , 33क , 354 , 35गग , 80मण , 80 और 80 , 
जहां तक कि वे इस अभिसमय पर हम्नासर होने की गरोख 
को माग श्री पोर उक्त तारीख में उनमें कोई मंशोधन नहीं 
हुप्रा हो अथवा केवल ऐसा मामली मंशोधन मा हो जिससे 

"उनले सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पाता हो ; अथवा 
( ख ) कोई भी अन्य उपबन्ध जो कर की ऐमी सूट प्रयया पटोसा 

मंजूर करने के लिए बाद में फिर माएं जिनके बारे में संविषा 
कारी राज्यों के समम प्राधिकारियों की यह सहमति हा कि 
उनके स्वरूप में उस हालत में काफी समानता है यदि उसमें 
बाव में संशोधन नहीं किया गया हो अथवा केवल ऐसा गामूली 
मंगोधन किया गया हो जिसमे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई 

प्रभाम नहीं पड़ता हो । 
परन्तु यूनापटेउ किंगडम के कर से राहत, किसी सोन से प्राप्त प्राय के 
सम्बन्ध में इस पंराग्राफ की वजह से उस स्थिति में नहीं दी आएगी 
यदि प्राय का गम्बन्ध उस स्रोत के बारे में यूनाइटेड किंगडम के निवासी 
को अथवा भारत के निवामी को , जसी भी स्थिति हो , भारतीय फर में 
जिम अवधि से छूट प्रयया घटौती पहली बार दी गई हो उस अवधि के बाद 
10 विसीय वर्षों में अधिक की शुरू होने वाली अवधि से है । 

4. ऐसी आय को , जिस पर इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार 
किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगता हो , उग संविदाकारी गज्य 
में अन्य प्राय पर प्रायव किये जाने योग्म कर की दर की मंगणमा में 
हिमाव किमान में लिया जा सका है । 

5. इम अनुच्छेद के पैराग्राफ । तथा 2 के प्रयोजनार्थ किसी मविवा 
कारी राज्य के किसी निवामी के स्वामिन्व में लाभो, पाय नया प्रभार्य 
अभिलाभों को , मिन पर इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार अन्य 
मंविदाकारी गज्य में कर लगाया जा सकता है, उस अन्य संविदाकारी 
गज्य में स्त्रोतों से उत्पन्न हा माना जायेगा । । 

6. जहां पर लाभो को , जिन पर किसी संधिवाकारी राज्य के किसी 
उम पर उस राज्य में कर लगाया गया हो , अन्य राज्य के किसी उधम 


भारत के बाहर किसी राज्य क्षेत्र में पेय फर को भारतीय 
कर के प्रति गमा के रूप में म्यीकृति मे के सम्बन्ध में भारत के कानून 
981 GI /81 -- 2 


1778 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I[ -- SEC . 3(i)] 


के लाभों में भी शामिल किया गया हो और इस प्रकार में शामिण कि ? 
गए लाभ एसे लाभ हों जो अन्य गण्य के उम उद्यम में उम हालत में 
उदन हुए होते । यदि उधों के बीच प्रेमी गर्ने निर्धाग्मि होसी जो 

क दूसर के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप में कार्य करने भारे नयभो में 
मीन निर्धारित की गई होनी, ऐसे मामले में दोनों उद्यमों के लाभों में 
ममापिट रझम फो , इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ , प्रथमोक्त गम्य के उच्चम 
के अन्य राज्य में किसी स्त्रोत से प्राय के रूप में माना जायेगा और 
इम अनुच्छेद के पैगमाफ 1 अथवा पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के नान 
तदनुमार राहत दी जायेगी । 

7. इम अमुल्छेद के प्रयोजनार्थ, " इस अभिममय के उगमन्धों में 
अनुसार " भदों में ऐसे कर समाविष्ट होंगे जो इस अभिममय के विषय 
क्षेत्र और जो प्रभिममय में स्पाट कप में उम्लिपित नहीं की गई प्राय 
पर लगाए जाने हैं । 


कर लगाया जाता है मथमा लगाया आएगा, यह इम मनिममय के अनुरूप 
नहीं है, तो वह पा गज्यों में राष्ट्रीय कानूनो ठाग उपमन्धित उपचारों 
के होते हुए भी , अपना मामला उम संविदाकारी राज्य के मलम प्राधि 
कारी को प्रस्तुभ कर मकता है , भिमका फि बह निवासी है । 

. . यदि मलम प्राधिकारी को प्रापनि उचित लगे और यदि यह 
स्वयं किमी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे फगधान 
के परिहार की दृष्टि से, जो हम अभिममय के अनुरूप नहीं है, दूगो 
मंविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर महान नाग उग 
मागले को हल करने का प्रयाम करेगा । 

3 इस अभिमगय की व्याख्या करने अथभा से लागू करने में यदि 
कोई कठिनाइयां प्रथया शंकाएं उत्पन्न हों , तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । 

4. पुक्ति पैराग्राफों के अभिप्राय के अन्तर्गत सहमति के प्रयोगनार्थ 
मंत्रिदाकारी गग्यो र सक्षम प्राधिकारी एफ दूसरे के साथ सीचे पन 
पबहार कर समाते है । 


ममुगार 25 


अनुग्न 23 

मम -व्यवहार 
1. एक संविदाकारी गज्य के गष्ट्रिकों पर दुसरे मंविधाकारी राज्य 
में ऐसी कोई कगधान व्यवस्था प्रथमा तम्सम्बन्धी ऐसी कोई अपेक्षा लागू 
नहीं की जाएगी , जो उम कराधान से और उम सम्बधित अपेक्षानों से 
भिन्न अथवा अधिक भार-पूर्ण हो, मो नम दूसरे राज्य के गाष्ट्रिकों पर 
वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है । 

2 किसी संविवामारी राज्य के उधम फे , दूसरे संविधाकारी राज्य 
में स्थायी संस्थान पर, उम दूसरे राज्य में ऐमा गधाम लागू नहीं किया 
जागा जो उस दूसरे राज्य के वैसे ही कार्य में , उम्ही परिस्थितियों में 
अथवा वैसी ही स्थितियों के अन्तर्गत प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने वाले 
फराधाम से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों । इस उपबन्ध का यह भयं नही 
लगाया जाएगा कि एक मविदाकारी राज्य को , एक स्थायी संस्थान के 
जन लाभों को प्राप्त करने से रोका जाए, जो दूसरे संविधाकारी राज्य 
का कोई उद्यम , पूर्वोल्लिषित राज्य में कर की उस दर पर, प्राप्त करता 
है जो पूर्वोल्लिखित संविदाकारी राज्य के एक जैसे ही उद्यम के लाभों 
पर प्रवृत्त कर की घरों की अपेमा अधिक हों और इसका अर्थ, इस मभि 
समय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 4 के उपमम्मों के प्रतिकूल भी नहीं 
लगाया जाएगा । 

3. इस अमुण्ठेव में निहित किसी भी मात का यह प्र नहीं लगाया 
जायगा कि उसमें एक मंविदाकारी राज्य को , . उस राज्य के मनिवासी 
यष्टियों को , कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की 
मैयक्तिक छूटें , राहतें तथा भटौतियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता 
है गौ फानन बारा उम गण्य के निवासी म्पष्टियों को ही उपलब्ध है । 

4. एक संविधाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूजी पूर्णतः अथवा 
अंशसः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों 
के , प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षसः, स्वामित्व अपवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त 
संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अपमा तत्सम्बन्धी कोई ऐसी 
अपेमा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और सस्मन्धी प्रक्षामों 
से जिस अथवा अधिक मारपूर्ण हों, जी उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य में 
ही उद्यमों पर लागू होती है, अथवा हो सकती है । 

5. इस प्रमण्छेद में "कराधाम " पद का अर्थ ये कर है जो इस पनि 
समय के विषय हैं । 


सूचना का माषान- प्रयाग 
संविधाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना ( जो ऐसी सूचना 
और दस्तावेज हो गो प्रसामन की सामान्य स्थिति में उनके अपने अपने 
कराधाम कानूनों के मन्तर्गत उनके पाम हो ) का भावान -प्रदान करेगे 
मो इस अभिसमय ने उपबन्धों को लागू करने के लिये अथवा धोणे- घड़ी 
फी रोकथाम के लिए अथवा ऐसे करों के सम्बन्ध में कानूनी परिहार के 
वित साविधिक उपयन्धों के प्रशासन के लिए प्रावश्यक है । इस प्रकार 
आदान-प्रदान की गई सूचना अथवा बस्सापेज को गुप्त समक्षा जाएगा 
परन्तु उसे ऐसे करों के सम्बन्ध में जो इस प्रभिसमय का विषय है कर 
मिर्धारण कार्य, वसूली कार्य, प्रवर्तन अथवा अभियोजम की कार्यवाही से 
मम्बन्धित म्पक्तियों (जिसमें न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय मामिल 
हैं ) के समक्ष प्रफट किया जा सकता है । ऐसी सूचना अपवा दस्तावेज 
का प्रावाम -प्रधान नहीं किया जाएगा जिससे किसी व्यापार , कारोबार, 
प्रोद्योगिक प्रथमा ज्यानमायिक गोपनीमता अपना कोई व्यापार प्रक्रिया 
प्रकट होती हो । 


मनोव 26 

राजममिक तथा कोमली अधिकारी . 
1. इम अभिसमय से , राजमायिक अषया कासली अधिकारियों को 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अषषा विशेष करारों 
के उपमन्त्रों के अन्तर्गत प्राप्त मितीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 


2. अनुच्छेद 4 ( वित्तीय अधिषास ) में पैराग्राफ 1 के उपबन्धों 
के होते हुए भी , कोई मष्टि जो किसी संविदाकारी राज्य के ऐसे राम 
मयिक , कौंसली अथवा स्थायी शिष्ट -माल का सदस्य है जो वूमरे संविदा 
भारी राज्य में स्थित है और जो उस दूसरे राज्य में केवल तब कर 
लगाये जाने योग्य है यदि वह उस राज्य के स्त्रोतों से आय प्राप्त करता 
है तो उसे इस अभिसमय के प्रयोगमार्ष उस दुमरे राज्य का निवासी मही 
समाना जाएगा । 


प्रमुन्न 24 

पारस्परिक करार कार्यविधि 
1. जहां फिसी संविधाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि 
एक अथवा दोनों संविधाकारी राज्यों के कार्यो के कारण उस पर जो 


अनुमोन 27 

प्रवर्तन 
संविवाफारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य , इस पभिसमय को लागू 
करने के लिए उसकी विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्रियाओं के पूरा किये जाने 


[भाग II -- खण्ड 3 (i)] 
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के बारे में भमरे राज्य को अधिसूचित करेगा । यह अभिसमय , एम अधि 
मूमनामों में से पाद की अधिसूचना की तारीख में लागू होगा और उगके 
बाद - 

( क ) मूनाइटेर किंगडम पार्फ ग्रेट ब्रिटेन और नार्दनं भामर- लैण्ड 


( 3 ) जिस कलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया गया हो , 

उसके अगले पर्ती कैलेण्डर वर्ष में 1 अनयरी को 
अथवा उसके बाद शुरू होने पाली किसी भी प्रभार्य 
अवधि के लिम , पेट्रोलियम राजस्म कर के सम्बन्ध 


भ : 


में ; 


( 4 ) जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया गया हो , उसके 

अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में 1 अप्रैल को अथवा 
उसके बाद प्राप्त होने वाले विकास मूल्य की वसूल 
की गी राशि के लिये , विकसित भू-फर के सम्बन्ध में ; 
और 


( ब ) भारत में , जिस केलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया गया हो , उसके 

अगले परवर्ती कलेण्डर वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा 
उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी राजस्व वर्ष में उत्पन्न 
होने वाली माय के सम्बन्ध में । 


( i) जिम कैलपहर वर्ष में अधिसूचनामों में से वाद की 

अधिसूचना दी गयी हो , उसके अगले परवर्ती दूसरे 
कैलेण्डर यर्प में 6 अप्रैल को अथवा उसके बाद शुरू 
होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए पाय 

कर तथा पूंजीगत लाभ के मम्बन्ध में ; 
( ii ) जिम कैलार वर्ष में अधिसूचनामों में से पाद की 

अधिसूचना दी गयी हो , उसके अगले परवर्सी कलेण्डर 
वर्ष में पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद शुरू होने 
वाले किसी भी वित्तीय वर्ग के लिए निगम कर के 

सम्बन्ध मे : 
(iii ) जिम कैसेण्डर वर्म में अधिसूचनाओं में गे बाद की 

अधिगूचना दी गयी हो , उसके . अगले परवर्ती कैलेण्डर 
मर्ष में पहली जनवरी को प्रयका उमफे माद शुरू 
झान वाली किसी भी प्रभार्य अवधि के लिए पेट्रोलियम 

मम्माधी राजस्व कर के मम्बन्ध में ; 
( iv ) जिस कलेण्डर वर्ष में अधिसूचनामों मे मे वाद की 

अधिमूमना . वो गयी हो , उसके अगले परवी वर्ष मे 
पहली अप्रैल को अथवा उमक माद प्राप्त होने वाले 
विकाग मल्य की बगूल की गयी किसी भी गशि के 

लिए विकसित भूमि -बार में मम्बन्ध में , 
( ब ) भारत में, जिम फैलेण्डर वर्ष में अधिसूचनामों में से पाद 

वाली अधिमूत्रमा बी गयी हो , उसके अगने परवी कैमर 
वर्ग 4 अप्रैल के प्रथम विन को अथवा उसके बाद णरु होने 
वाले किमो वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली प्राग के 
सम्बन्ध में लागू होगा । 


जिमके माक्ष्य में, इसके लिए अपनी- अपनी सरकारों माग विधिवत 
प्राधिका प्रयोहस्ताक्षरियों ने इस अभिममय पर हस्ताक्षर किये हैं । 


नई दिल्ली में प्रल 1981 के 16 वें दिन को हिन्दी और अंग्रेजी 
भाषामों में से प्रत्येक फी दो मूल प्रप्तियों में किया गया , हमके दोनों 
पाठ समानमः प्रामाणिक होंग । दोनों पाठों में भिन्नता होने की स्थिति 
में , अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा । 


भारत सरकार 
झी ओर से : 


यूनाइटेष किंगडम माफ ग्रेट ब्रिटेन 
एण्ड नार्दर्ने प्रायरल की सरकार की 
मोर से : 

जे एक शामसन 


जी० गमचन्द्रम 


[ स० 501/6/ 75-- - एफ० टी० डी० ] 

र / ग० सोमला, संयुक्त सचिव 


मनुछेर 28 


समति 


यह अभिसमय उग समय लफ याग रहेगा जन्म नक कि माविवाफारी 
गज्यों में से एक गज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाना । संविधा 
नारी राज्यों में में कोई भी राज्य, अभिगमय के लाग . होने की तारीख 
में दम वर्षों की अवधि की ममाप्ति के बाद शुरू होने वाले किसी भी 
* लेपुर भर्ष की समाप्ति में कम से कम छ: महीने पहले राजनयिक 
माध्यम में समाप्ति का नोटिम ट्रेफर अभिगमय को समाप्त कर सकेगा । 
ऐमी स्थिति में यह अभिसमय . 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Rovenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd Novomboi, 1981 


INCOME-TAX 


( क ) यूनाइटेषु किंगडम पाफ ग्रेट ब्रिटेन ए 

में : 


नार्वन पायरन 


G .S .R . 612 (E ). — Whereas the annexcd Convertion between 
the Government of India and the Goverouent of the Unito 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the 
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal eva 
sion with respect to taxes on income and capital gains has 
come into force on the notification by both the Contracting 
Ştates to cach other of the completion of the procedures re 
quired by their respective lawy, as required by Article 27 of 
the said Convention, 


( 1 ) जिम फैलपर वर्ष में नोटिम लिया गया हो , उसके 

मगले परवी कोलण्डर वर्ष में 6 अप्रैल को अथवा 
उसके बाद शुरू होने या किसी भी फर-निर्धारण वर्ष 
के लिए.. पायकर नथा पंजीगत लाभ फर के सम्बन्ध 
में : 


( 2 ) जिन कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया गया हो , उसके, 

प्रगने परवर्ती कलिंगार वर्ष में 1 अप्रैल को अथवा 
उगफे बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष 
फे लिए, निगम कर के सम्बन्ध में , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sec 
tion 90 of the income-tax Art, 1961 (43 of 1961) and sec 
tion 24A of the Companies ( Profits ) Sur-tax Act , 1964 17 ot 
1964), the Central Government hereby directs that all the 
provisions of the said Convention shall be given effect to in 
the Union of India . 
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CONVENTION 
BETWEEN 


THE GOVERNMENT OF INDIA 


AND 
THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM 
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 

FOR 


THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE 
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT 

TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL OAINS 


The Government of India and the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 


(c ) tho term " flscal year" in relation to Indianstax mean 

previous year As defined io the Incomo- tax Act, 

1961 ( 43 of 1961) ; 
(d ) the terms " a Contracting State " and " the other Con . 

tracting State " mcan the United Kingdom or India , 

us the context requires; 
(e) the term " person " includes an individual, a company 

and any other body of persons; 
( f ) the term " company " means any body corporale or 

any entity which is treated as a company or body 

corporate for tax purposes; 
( g ) the terps " enterprise of a Contracting Stato " and 

" enterpriso of the other Contracting State " mean 
rospectively an enterprise carried on by a resldent 
of a Contracting State and an enterprise carried on 

by a resident of the other Contracting State; 
(h ) the term " competent authority " meens, in the case 

of the United Kingdom the Commissioners of In 
land Revanuo or their authorised representative , 
and in the caso of India the Central Goverpment 

in tho Department of Revenue; 
(i ) the term " internation . l traffic means any transport 

by a ship or alrcraft operated by an enterprise which 
has its placo of offective Dianagement in a Contract 
ing Stato oxcept whon the ship or aircraft is operated 
solely betwcon places in the other Contracting 

State; 
(1 ) the term " Government" means the Government of 

a Contracting State Or a political sub - division or 
local authority thereof. In relation to the United 
Kingdom , tho term " political Sub -division " stall 
include Nortlıurn Ireland 


Desiring to conclude a Convention for the avoidance of 
double taxation and the prevention of fiscal evasion with 
respect to taxes on incomo and capital gain : 


Have agreed as follows : 


ARTICLE 1 

Personal scope 
This Convention shall apply lo poirung who are residents of 
one or both of the Contracting Statoi. 


ARTICLE 2 

Taxou covered 
(1) The taxes which are the subject of this Convention aro : 
(a ) in the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland : 
(i) the income tax ; 
( ii) the corporation tax; 
(ii) the capital gains ta.s; 
(iv) the petroleun revenue tax ; and 
( v ) the development land tax ; 

(hereinafter referred to as " United Kingdom tay" ); 
(b ) in India : 
( i) thic income-tux and any surcharge thercon imposed 

under the Tacone- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) : 


2 . As regards tho application of this Convention by a 
Contracting State any term not otherwise deſned shall, unless 
the context otherwise requires, have the meaning which it 
has under the laws of that Contracting Stato relating to tho 
Laxes which are the subject of this Convention . 


AR IICLE 4 

Fiscal domicile 
1. For the purposes of this Convention , the form " resident 
of a Contracting State " means any person who , under the 
law of that State . is liablo to taxation therein by reason of 
his domicile , residence , place of management or any other 
criterion of a similar natrire . 


and 


(ii) tho gurtax imposed under the Comranies (Profits ) 

Surtax Act, 1964 (7 of 1964); 
(hereinafter roferred t) as " Indian tax " ;. 


2 . This Convention shall also apply to any identical or 
substantially similar taxca which are imposed by either Con 
tracting Ştatc after the date of signature of this Convention 
in addition to , or in place of; thc existing taxes. The com 
petent authoritios of the Contracting States shall notify each 
other of any substantial changes which are made in their 
respective taxation laws. 


ARTICLE 3 

General definitione 
1. In this Convention , quies the context otherwise requires 


2 . Where by reason of the provisions of paragraph 1 of 
this Article an individual is a resident of both Contracting 
States , then his status shall be dotermined in accordance with 
the following rules : 
( a ) he shall be deemed to be a resident of the Contract 

inc State in which he has a permanent hame 
available to him . If he has a permanent home 
available to him in both Contracting Stater , he 
shall be docmed to be a resident of the Contracting 
State with which his porsonal and economic rela . 

tions are closes ( centre of vital interests) ; 
( b ) if the Contracting State in which he has his ventic 

of vital interests cannot be determined , or if ho 
has not a permunent home available to him in 
cither Contracting Sute, he shall be deemed to be 
# resident of the Contracting State in which ho 

has an habitual abode ; 
( s ) if he has an habitual abode in both Contracting 

States or in neither of them . he shall be dçemed to 
be a resident of the Contracting State of which he 

is a national; 
( d) if he is a national of both Contracting State or of 

neither of them , the competent authorities of the 
Contracting States shall settio the question by 
mutual agreement. 


(a ) the term " United Kingdom " mcons Gicat Britain and 

Northern Ireland, including any uren outside the 
territorial sea of the United Kingdom which in 
accordance with international law has heen or may 
hereinafter be designated , undar the laws of the 
United Kingdom concerning the Continental Shell , 
as an area within which the rights of the Uniicd 
Kingdom with respect to tho sea bel and sub 

soll and their natural resources may be exercised ; 
(h ) the term " tax" means United Kingdom tar or Indian 

tax, as the context requires ; 


3 . Whero by reason of the provisions of paragianh 1 of 
this Article 4 person other thair an inclividually resident 
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of both Contracting States, then it shall be decmed to be 
a resident of the Contracting Stato in which its place of effec 
tive management is situated . 


( b ) he habitually inaintains in the first-mentioned Cnn . 

tracting Sate it stock of goods or meichandise be 
longing 10 the enterprise from which he regularly 
delivers goods or merchandise for or on behall of 
the enterprise . 


ARTICLE 5 
Permanent establishment 


For the purposes of this Convention , the term " permanent 
establishment” means a fixed place of business in which the 
business of the enterprise is wholly or ratly carrieit on . 


5 . An enterprise of a contiacing State shall not be deurved 
to have a permanent establishment in the other Contracting 
State merely because it cariics ci. business in that other 
State through a broker, general commission ageni or any 
other agent of an independent siatus, when stich poto05 ult 
acting in the ordinary course of their business . However , if 
the activities of such an agent are carried out wholly or alnost 
wholly for the enterprise (or for the ente : prise and other 
enterprises which are controlled by it or luve a controliing 
interest in it ) he shall not be considered to be an agent of 
an independent status for the purposes of this paragraph . 


6 . The fact that a company which is a resident of a Con 
tracting State controls Or is controlled by a company which 
is a resident of the other Contracting State , or which caries 
on business in that other State (whether through a permanent 
establishment or otherwise ), shall not of itself constitute 
either company a permanent establishment of the other 


ARTICLE 6 


2 . The terin " permanent establishment" shall include 
especially : 

(a ) a place of management ; 
(b ) a branch ; 
(c) an office; 
( d ) a factory; 
(e) a workshop ; 
(f) premises used as a sales out let or for receiving or 

soliciting orders ; 
(g ) a warehouse in relation to a person providing 
· storage facilities for others ; 
( h ) a mine, quarry or other place of extraction of 

natural resources; 
(i) an installation or structurc used for the exploration 

of natural resources ; 
( ) a building site or construction, installation or assembly 

project or supervisory activities in connection there 
with , where such site , project or supervisory acti 
vity continues for a period of more than six 
months, or where such project or slipervisory acti 
vity , being incidental to the sale of machinery or 
equipment, continues for a period not exceeding , 
six months and the charges payable for the project 
Or supervisory ctivity exceed 10 per cent of the 

sale price of the machinery and equipment. 
3 . The term " permanent establishment" shall not be deeniej 
to include : 


Income from innovable property 
1. Income from immovable property may be taxed in 
the Contracting State in which such property is situated . 
(2 ) (a ) The term " immovable property " shall, subject to 

the provisions of sub - paragraph (b ) of this paragraph 
be defined in accordance with the law of the Con 
tracting State in which the rioperty in question is 

situated . 
( b ) The term “ immovable property " shall in any case 

include property accessory to immovable properly , 
livestock and equipment used in agriculture and 
forestry , rights to which the provisions of general 
law respecting landed property apply , usufruct of 
immovable property and rights to variable or fixed 
payments as consideration for the working of, or 
the right to work , mineral deposits, sources and other 
natural resources. Ships and aircraft shall not be 
regarded as immovable property . 


3 . The provisions of paragraph 1 of this Article sha l 
apply to income derived from the direct use , letting, or use 
in any other form of immovable property . 


4 . The provisions of paragraph 1 and 3 of this Article 
shall also apply to the income from immovable property of 
an enterprise and to income from immovablc property itsed 
for the performance of professional services. 


( a ) the use of facilities solely for the purpose of storage 

or display of goods or merchandise belonging to 

the enterprise ; 
( b ) the maintenance of a stock of goods or merchandise 

belonging to the enterprise solely for the purpose 

of storage or display ; 
( c ) the maintenance of a stock of goods or merchandise 

belonging to the enterprise solely for the purpose 

of processing by another enterprise ; 
( d ) the maintenance of a fixed place of business solely 

for the purpose of purchasing goods or merchandise 

or for collecting information , for the enterprisz ; 
( e ) the maintenance of a fixed place of business solely 

for the purpose of advertising, for the supply of 
information of for scientific research , being acti 
vities solely of a preparatory or auxiliary charac 
ter in the trade or business of the enterprise . How 
ever , this provision shall not be applicable where 
the enterprise maintains any other fixed place of 
business in the other Contracting State for any 
purpose or purposes other than the purposes speci 
fied in this paragraph . 


ARTICLE 7 
Business profits 


| Ihe profits of an enterprise of a Contiucing State shall 
be taxable only in that State unless the enterprise carries 
170 hu iness in the other Contracting State through a perma 
nent establishment situated therein . If the enterpi ise carries 
on business as aforesaid , the profits of the enterprise may 
be taxed in the other State but only so much of them as 
is attributable to that permanent establishment. 


2 . Where an enterprise of a Contracting State carries one 
business in the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein , there shall be in each Con 
tracting State be attribued to that permanent establishment 
the profits which it might be expected to make if it were a 
distinct and separate enterprise engaged in the same or simi 
lar activities under the same or similar condition , and dealing 
wholly in .lependently with the enterprise of which it is a 
permanent establ shment. 


4 . I person acting in a Contracting State for or on behalf 
of an enterprise of the other Contracting State other than an 
agent of an independent status to whom paragraph 5 of 
this Article applies shall be deemed to he a permanent estab 
lishment of that enteiprise in the first-mentioned State if : 
in ) he has and habitually exercises in that State , an 

anthority to negotiate and enter into contracts for 
or on behalf of the enterprise , unless his activities 
are limited to the purchase of goods or merchandise 
for the enterprise ; or 


3 In so far as it has been customart in a Contractuig 
State according to its law to determine the profits to be 
attributed to a permanent establishment on the basis of an 
apportionment of the total profits of the enterprise to its 
luious parts , nothing in paragraph 2 of this Article shul 
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(b ) the term " operation of aircraft” shall include trans 

portation by air of persons, livestock , goodo or 
mal, carried on by the owurs or lessees or char 
terers of aircraft, including the sale of tickets for 
such transportation on behalf of other enterprises, 
the incidental lease of aircraft on a charter basis and 
any other activity directly connected with such 
transportation . 


4 . Gains derived by an enterp : ise of a Contracting State 
from the alienation of aircraft owned and operated by the 
enterprise , the income from which is taxable only in that 
State , shall be taxed only in that State . 


ARTICLE 9 


Shipping 


1. Income of an entc : piise of a Contracting State from 
the operation of ships in international traffic shall be taxable 
only in that State . 


preclud : that Contracting State from determining the profits 
to be taxed by such an apportionment as may be customary : 
the method of apportionment adopted shall, however, be 
such that the result shall be in accordance with the princi 
ples faid down in this Article . 
4 . (a ) in the dete ,mination of the profits of a permanent 

establishment, there shall be allowed as deductions 
expenses of the enterprise which are incurred for 
the purposes of the permanent ( stablishment, in 
cluding only those executive and general adminis 
trative expenses incurred , whether in the State in 
which the permanent establishment is situated or 
elsewhere , which are allowed under the provisions 
of the domestic law of the Contracting State in 
which the permanent establishment is situated . 

Provided that where the law of the Contracting 
State in which the permanent establishment is situa 
ted imposes a restriction on the amount of the exe 
cutive and general administrative expenses which 
may be allowed , and that restriction is relaxed or 
overriden by any convention between that Contract 
ing State and a third State which enters into force 
after the date of entry into force of this Conven 
tion , the competent authority of that Contracting 
State shall notify the competent authority of the 
other Contracting State of the terms of the corres 
ponding paragraph in the Convention with that 
third State immediately after the entry into force 
of that Convention and , if the competent authority 
of the other Contracting State so requests , the pro 
visions of this sub -paragraph shall be amended by 

protocol to reflet such terms. 
( b ) However , no such deduction shall be allowed in les 

pect of amounts , if any , paid (otherwise than to 
wards reimbursement of actual expenses ) by the 
permanent establishment to the head office of the 
enterprise or any of its other offices, by way of 
royalties, fees or other similar payments in return 
for the use of patents or other rights, or by way of 
commission , for specific se : viccs performed or for 
management, or, evept in the case of a banking 
enterprise , hy way of interest on monies lent to the 
permanent establishment. Likewise , no account shall 
be taken in the determination of the profits of a 
permanent establishment of amounts charged ( orhei 
wise than towards reimbursement of actual ex 
penses ) by the permanent establishment to the head 
office of the citerprise or any of its other offices; 
by way of royalties, fees or other similar payments 
in return for the use of patents or other rights , or 
by way of commission , for specific services per 
formeil o : for Dianagement, or , except in the case 
of a banking enterprise . by way of interest on 
monies lent to the head office of the enterprise 

or any of is other offices . 
15 ) No profits shall be attributed to a permanent establish 
mout by reason of the mere purchase by that permanent 
establishment of goods or merchandise for the enterprise . 

6 . Where profits include items of insume which are , dealt 
with separately in other Articles of this ronvention , then 
the provisions of those Articles shall not be affected by the 
provisions of this Article . , 


2 . Notwithstand :ng the provisions of paragraph 1 of this 
Article such incorre inay be taxed in the other Contracting 
Statc from which it is derived provided that : 
(a ) the income is in respect of any one or more of the 

first ten fiscal years for which this Convention has 

effect ; 
(b ) the war chargeable on the income shall be 50 per 

cent of the tax which would have been chargeable 
in the absence of this Convention in respect of the 
income for the first five fiscal years for which 
this Convention has effect and 25 per cent of such 
tax for the next following five years . 


3 . The provisions . of paragraph 1 and 2 of this Article 
shall not apply to income from journeys botween places which 
are situated in a Contracting State . 


4 . For the purposes of this Article , income from the ope 
Táition of ships includes income derived from the renial on 
a bareboat basis of ships if such rerial income is incidental 
to the income described in paragraph 1 of this Article . 


5 . Notwithstanding the p .ovisions of Article 7 (Business 
profits ), the provisions of tragraphs 1 and 2 and i of this 
Article shall likewise apply to income of an enterprise of a 
Contracting State from the user mairtenance or rental af 
containers (including trailers and relaiks equipment for the 
Tansport of containers ) used for the transport of goods or 
merchandise . 


6 . The provisions of this article shall apply also to i11 
conic derived from participation in a pool. a joint business 
or all intentional operating agency . 


7 . Gains derived by an enterprise of a Contracting Stats 
from the alienation of ships or containers owned and opeiated 
hy the cntcrprise shall be fixed only in that State if eithci 
the inconty from the operation of the alienated ships or 
containers with taxed only in that Starc , or the ships or 
fontainers are situated outside the other Contracting Stale 
at the time of the alienation . 


ARTICLE 10 


ARTICLE 8 
Air transport 


Accociated enterprises 


1. Incomc derived from the operation of aircraft in inter 
nations ! traffic by an enterprise of one of the Contracting 
States shall not he laxed in the other Contracting State . 

2 . The provisions of paragraph 1 of this Article shall 
likewise apply in respect of participation in pools of any kind 
by enterprises cngaged in air transport. 


Where : 
(a ) an enterprise of a Contracting Staie participates 

directly or indire : tly in the management, control 
or capital of an enterprise cf the other Contracting 

State ; or 
( h ) the sanie persons participate directlı or indirectly 

in the management control or capital of an enter 
piise of a Contr.trting State and an enterprise of 
the other Contracting State ; 


3. or the purposes of this Article : 
fa ) interest on funds connected with the operation of 

aircraft in international traffic shall be regarded as 
income from the operation of such airciaft ; and 


dud in eithe: case conditions are made or imposed beten ibe 
tiro enterprises in their comne cial or financial relations 
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which differ from those which woulu be made between inde 
perdent enterprises, then any profits which would , but for 
those conditions . have accrued to one of the enrerpriscs , 
but , by re3son of ihosc conditions. have not so accrucd . 
may be included in the profits of that enterprise and taxed 
accordingly . 


8 . As used in this article the term " dividend" means in 
come from shares or other rights, not being debt- claime, 
participating in profits , as well as income from other cor 
porule lights treated in the same minner as income from 
shares by the taxation law of the Slate of which the company 
making the distribution is a resident and any other item 
Tother than interest which falls within the provisions of 
Article 12 ) trcated as a dividend or distribution under that 
law . 


ARTICLE 11 


Dividends 


9 . As used in paragraph 4 of this Article the term " new 
contribution " means any share capital, other than bonus 
shares, issued after the date of entry into force of this con 
vention by a company which is a resident of India , and 
beneficially owned by a resident of the United Kingdom . 


ARTICLE 12 


Interest 


1. ( a ) A dividend paid by a company which is a resident 

of the United Kingdom lo g resident of India may 

be taxed in India . 
1 ) Where under paragraph 2 of this Article , a resident 

of India is entitled to a tux uedit in respect of 
that dividend , tax may also be charged in the 
United Kingdom and ac ording to the laws of the 
United Kingdom on the dggregat: of the amount 
or value of the dividend and the amount of the 

tax credit, at a rate not exceeding 15 per cent. 
(c) Except as provided in sub-paragraph (b ) of this para 

graph , a dividend derived froin a company which 
is a resident of the United Kingdom by a resident 
of India , who is the beneficial owner of ihat dividend 
shall be exempt from any tar in the United King 
dom which is chargeable on dividends, 


1. Interest arising in a Contracting State and paid to a 
resident of the other Contracting State may be taxed in that 
oihei State . 


2 . However, such interest may also be taxed in the Con 
fricting State in which it arises and according to the law of 
that State , provided that where the resident of the other 
Coniracting State is the beneficial owner of the interest 
and it is paid in respect of a loan or debt fi: st created after 
the date of entry into foice of this Convention , the tax so 
( harged shall not exceed 15 per cent of the gross amount 
of the interest. 


2 . A resident of India who receives a dividend from a 
company which is a resident of the United Kingdom shall, 
subject to the provisions of paragraph 3 of this Article and 
provided he is the beneficial owner of the dividend , be entitled 
to the tax credit in respect of that dividend which an indivi 
dual resident in the United Kingdom would have been entitled 
10 had he received that dividend , and to the payment of any 
excess of that tax credit over his liability to United Kingdom 
tax . 


3 . Paragraph 2 of this article shall not apply where the 
beneficial owner of the dividend is a company which either 
alone or together with one or more associated companies 
controls directly or indirectly at least 10 per cent of the 
voting power in che company paying the dividend. For this 
purpose two companies shall be deemed to be associated if 
one is controlled directly or indirectly by the other, or both 
are controlled directly or indi: ectly by a third company . 


3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this 
Article : 
( a ) where the interest is paid to a bank carrying on a 

bona fide banking business which is a resident of 
the other Contracting State and is the beneficial 
owner of the interest, the tax charged in the Con 
tracting State in which the interest arises shall not 
exceed 10 per cent of the gross amount of tho 

interest 
( b ) where the interest is paid to the Government of ona 

of the Contracting States or a political subdivision 
or local authority of that State or the Reserve Bank 
of India , it shall not be subject to tax by the Stato 
in which it arises. 


4 . A dividend paid by a company, which is a resident of 
India to a resident of the United Kingdom may be taxed in 
the Union Kingdom . The dividend may also be taxed in 
India but, where the dividend relates in whole or " ip part to 
a new contribution , the Indian tax so charged shall not exceed 
15 per cent of the gross amount of the dividend attributable 
to the new contribution . 


4 . The term " interest" as used in this Article means in 
come from debt-claims of every kind , whether or not secured 
by mortgage and whether or not carrying a right to partici 
pate in the debtor s profits, and in particularly , income from 
goveroment securities and income from bonds or debentares , 
including premiums and prizes attaching to such securities, 
lionds or debentures, 


5 . The pieceding paragraphs of this Article shall not 
affect the taxation of the company in respect of the profits 
out of which the dividend is paid . 


6 . The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 or, as the 
case may be, paragraph 4 of this Article shall not apply if 
the beneficial owner of the dividend , being a resident of a 
Contracting State , has in the other Contracting State of which 
the company paying the dividend is a resident, a permanent 
establishment or fixed base with which the holding by virtue 
of which the dividend is paid is effectively connected . In 
such a case the provisions of Article 7 (Business profits) or 
Article 15 (Independent personal services), as the case may 
be. shall apply . 


5 . The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article 
shall rot apply if the beneficial owner of the interest, being 

esident of a Contracting State , carries on business in the 
Other Contracting State in which the interest arises through 
a permanent establishment situated therein , or performs in 
that other State independent personal services from a fixed 
hase situated therein , and the debt- claim in respect of which 
the interest is paid is effectively connected with such perma 
nent establishment or fixed base . In such case the provisions 
of Article 7 (Business profits ) or Article 15 (Independent 
personal services), as the case may be , shall apply . 


7 . Where a coinpany which is a resident of a Contracting 
State derives profits or income from the other Contracting 
Stake , that other State may not impose any tax on the 
dividends paid hy the company . except insofar as such 
divends are paid to a resident of that other State or insofar 
ay the holding in respect of which the dividends are paid 
is effectively connected with a permanent establishment or 
a fixed base situated in that other State nor subiect the 
comrary s ? udist: ibyted profits to a tax on the company s 
undistributed profits, even if the dividends paid or the up 
dist. ibuted profits consist wholly or partly of profits or 
income arising in that other State . 


6 . Interest shall be deemed to arise ir · 17 : 19 Stato 
when the payer is that State itself. , ; * 1 . : . .." vin , 
a local authority or a residert of that s . 1 .c . By 
eve: , the person paying the interest, whether he is a resident 
of a Contracting State or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment Or a fixed base in ronrect on with 
which the indebtedness on which the interest is paid was 
incurred , and such interest is borne by that permanent esta 
blishment or fixed base then sich interest shall be deemed to 
arise in the Contracting State in which the permanent esta 
blishment or fixed base is situated . 


7 . Where , owing to a special relationship between the 
payer and some other person . the amount of the interest paid 
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exceeds for whatever reason the arrount which would have 
been paid in the absence of such relationship , the provisions 
of this Article shall apply only to the last -mentioned amount. 
In that case , the excess part of the payments shall remain 
taxable according lo the law of each Contructiug Siate , due 
jegard being had 10 the other provisions of this Conventio . . 


the amount which would have been paid in the absence of 
such relationship , the provisions of this Article shall apply 
only to the last-mentioned amount. In that case , ths etceq 
part of the payments shall remain txable according to the 
law of each Contracting State , uue regart being had to the 
viher provisions of this Convention , 


ARTICLE 14 


ARTICLE 13 
Royalties and fees for technical services 


1 . Royalties and fees for * echnical services arising in a 
Contracting State and paid to a resident of the other Con 
tracting State may be taxed in that other State . 


Capital gains 
Except as provided in Articles 8 ( lir transport) and 9 
( Shirping ) of this Convention , Cuch Contracting State may 
tax capital ga: ns in rccordance with ihe provisions of its 
doniestic law . 


ARTICLE 15 
Department personal services 


2 . However , such royalties and focs for technical services 
may also be taxed in the Contracting State in which they 
arise and acco ; ding to the law of that State ; provided that 
where the royalties or fees for technical services are paid to 
a resident of the other Contracting State who is the beneficial 
owner thereof and they are paid in respect of a right or 
property which is first granted . or under a contract which is 
signed , after the date of entry into force of this Convention , 
the tax so chaiged shall not exceed 30 per cent of the gross 
amount of the royalties or fees for technical services. 


3 . The term " royalties" as used in this Article means 
payments of any kind including rentals received as a consi 
deration for the use of, or the right to use : 
(a ) any patent, trademark , design or model, plan , secret 

formula or process ; 
1b ) industrial, commercial or scientific equipment, or in 

formation concerning industrial, commercial or 

scientific experience ; 
(c ) any copyright of literary , artistic or scientific work , 

cinematographic films, 200 films or tapes for radio 
or televisions broadcasting ; 


1. Incomo derived by a resident of a Contracting State 
in respect of piofessional services or other independent acti 
vities of a similar character may be taxed in that State . Such 
income may also be laxed in the other Contracting Stala if 
such « ervices are performed in that other State and if : 
(u ) he is present in that other State for a period or 

periods aggregating 90 days in the relevant fiscal 

year ; or 
( b , he has a fixed base regularly available to him in 

that other State for the purpose of perforing his 

activities ; 
but in each case only so much of the income as is attributable 
to those services . 


2 . The term " professional services " includes independent 
scientific , literacy, artistic , educational or teaching activities 
as well as the independent activities of physicians, surgeons, 
lawyers . engineers, architects, dentists and accountants . 


but does not include royalties or other amounts paid in respect 
of the operatio :1 of mincs or quarries or of the extraction or 
removal of natural resources . 


ARTICLE 16 


Department personal services 


4 . The term " fees for technical services" as used in this 
Article means payments of any kind to any person , other than 
payments to an employee of the person making the payments 
and to any individual for independent personal services men 
tioned in Article 15 (independent personal services), in consi 
deration for services of a managerial, technical or consul 
tancy nature , including the provision of services of technical 
or other personnel. 


1. Subject to the provisions of Articles 17 (Directors fees ) , 
18 ( Artistes and athletes) , 19 (Governmental remnneration 
and pensions ) , 20 ( Students and trainees ) and 21 ( Teachers ), 
salaries , wages and other similar remuneration derived by 
a resident of a Contracting State in respect of an employ 
ment shall be taxable only in that State unless the employ 
ment is exercised in the other Contracting State . If the em 
ployment is so exercised , such remuneration as is derived 
therefrom may be taxed in that other State . 


5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article 
shall not apply if the beneficial owner of the royalties or 
fees for technical services , being a resident of a Contracting 
State, carries on business in the other Contracting State in 
which the royalties or fees for technical services arise through 
a permanent establishment situated therein , or perform in 
that other State independent personal services from a fixed 
base situated therein , and the right, property or contract in 
respect of which the royalties or fees for technical services 
are paid is effectively connected with such permanent esta 
blishment or fixed hase . In such case , the provisions of 
Article 7 . (Business profits ) or Article 15 ( Independent per 
sonal services ), as the case may be, shall apply . 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this 
Article , remuneration derived by a resident of the United 
Kingdom in respect of an emplovment exercised in India 
shall not be taxed in India if : 


( a ) he is present in India for 2. period or periods not 

exceeding in the aggregate 183 days during the re 

levant fiscal year ; 
( b ) the remuneration is paid by, or on hehalf of , an 

employer who is not a resident of India ; and 
(c ) the remuneration is not deductible in computing the 

profits of an enterprise chargeable to Indian tax . 


6 . Royalties and fees for technical services shall be deemed 
to arise in a Contracting State where the payer is that State 
itself , a political subdivision , a local authority or a resident 
of that State . Where , however , the person paying the royal 
ties or fees for technical services , whether he is a resident 
of a Contracting State or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment or a fixed base in connection with 
which the obligation to make the payments was incurred and the 
payments are borne by that nermanent establishment or fixed 
base , then the royalties or fees for technicals services shall 
be deemed to arise in the Contracting State in which the 
permanent establishment or fixed base is situated . 


3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this 
Article , remuneration derived by a resident of India in respect 
of an emplovment exercised in the United Kingdom chall 
not be taxed in the United Kingdom if : 


( a ) he is present in the United Kingdom for a period 

or periods not exceeding in the aggregare 183 days 
during the relevant fiscal vear ; 


7 . Where, owing to a special relationship between the 
payer and some other person , the amount of the royalties or 
fees for technical services paid exceeds for whatever reason 


(b ) the remuneration is paid by, or on behalf of. an 

employer who is not a resident of the United 
Kingdom ; and 
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(c ) the remuneration is not deductible in computing 

the profits of an enterprise chargeable to United 
Kingdom tax , 


(h ) sccuring training required to qualify him to practiso 

a profession or a professional Speciality ; or 


4 . Not - ithstanding the preceding provisions of this Article , 
semuneration in respect of an employment exercised abroad 
u ship or aircraft in international traffic may be taxed in the 
Contracting State of which the person deriving the profits 
from the operation of the ship or aircraft is a resident, 


( c ) studying or doing research as a recipiunt of a grant, 

allowance , or award from a governmental, religious , 
charitable , scientific , literary or educational organi 
sation ; 


shall not be subject to tax by that other Contracting State 
in respect of : 


ARTICLE 17 
Directors fees 


( i) gifts from abroad for the purposes of his mainte 

nance , clication , study , research or training : 


( ii ) the grant, allowance , or award ; and 


i Directors fees and similar payments derived by a resident 
ai a Contracting State in his capacity as a member of the 
board of directors of a company which is a resident of the 
other Contracting State may be taxed in that other State . 


ARTICLE 18 
Artistes and athletes 


( iii) incomo froin personal services icndered in that 

other Contracting State ( other than any rendered 
by an article clerk or other person undergoing pro 
fessional training to the person or partnership to 
whom he is articled or who is providing the train 
ing ) not exceeding the sum of 750 pounds - sterling 
or its equivalent in Indian currency during any 
fiscal year. 


1 . Notwithstanding the provisions of Articles 15 ( Inde 
pendent personal services ) and 16 (Department personal ser 
viies ) , income derived by entertainers ( such as stage , motion 
picture, radio or television artists and musicians) or athletes , 
from their personal activities as such may be, taxed in the 
Contracting State in which these activities are exercised . 


2 . The exemptions under paragraph 1 of this Article shall 
only extend for such period of time as may be reasonably 
or customarily required for the purpose of the visit, but in 
no event shall any individual have the benefit of paragraph 
I of this Article for more than 5 years . 


2 . Where income arising from personal activities as such 
exercised in a Contracting State by an entertainer or athlete 
accrues not to that entertainer or athlete himself but to 
another person , that income may, notwithstanding the pro 
visions of Articles 7 (Business profits ) , 15 ( Independent 
personal services ) and 16 (Department personal services), be 
taxed in that Contracting State . 


3 . An individual who is a resident of a Contracting State 
or was a resident of that State immediately before visiting 
the other Contracting State and who is temporarily present 
in that other State for a prriod not exceeding 12 months , 
as an employee of, or under contract with , a resident of the 
first -mentioned Contractin : Stato , for , the primary purpose 
of : 


3 . The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article 
shall not apply if the visit to a Contracting State of the 
entertainer or the athlete is directly or indirectly supported , 
wholly or substantially , from the public funds of the other 
Contracting State , including a political subdivision or local 
authority of that other State . 


( a ) acquiring technical, professional or business , experi. 

ence from a person other than that resident of 
the first- m . ntionell Contracting Statc ; or 


( b ) studying at a university or other accredited or re 

cognised educational institution in that other con 
tracting State ; 


ARTICLE 19 
Governmental remuneration and pensione . 


shall not be subject to tax by that other Contracting State 
on his income from personal services performed in the other 
Contracting State for that period in an amount not exceed 
ing 1. 500 pounds sterling or its equivalent in Indian currency . 


1. Remuneration , other than a pension , paid by the Govern 
ment of India to any individual who is a national of India 
in respect of services rendered in the discharge of govern 
mental functions in the United Kingdom shall be exempt 
from United Kingdom tax. 


2 . Remuneration , other than a pension , paid by the 
Government of the United Kingdom to any individual who 
is a national of the United Kingdom in respect of services 
rendered in the discharge of governmental functions in India 
shall be exempt from Indian tax. 


4 . An individual who is a resident of a Contracting State 
or was a resident of that Stale immediately before visiting 
the other, Contracting State and who is temporarily present 
in that other State for a period not exceeding 12 months as 
a participant in a programme sponsored by the Government 
of the other Contracting Strate , for the primary purpose of 
training, research or study, shall not be subject to tax by 
that other Contracting State in respect of payments mado 
by the Government of the first-mentioned Contracting State 
for the purposes of his maintenance , training, research , or 
study . 


3 . Any pension paid by the Government of a Contracting 
State to any individual in respect of services rendered to 
that Government shall be taxable only in that Contracting 
Statc . 


ARTICLE 21 


Teachers 


4 . The provisions of this Article shall not apply to re 
muneration or pension in respect of services rendered in con 
naction with any trade or business . 


ARTICLE 20 


Students and trainecs 


1 . An individual who visits a Contracting State for a period 
not exceeding two years for the purpose of teaching or 
engaging in research at a university , college of other re 
cognised educational institution in that State ; and who was 
immediately before that visit a resident of the other Con 
tracting State , shall be exempted from tax by the first-men 
tioned Contracting State on any remuneration for such 
teaching or research for a period not exceeding two years 
from the date he first visits that State, for such purpose . 


1 . An individual who is a resident of a Contracting State 
( 11 was the resident of that State immediately before visiting 
the other Contracting State and who is temporarily present 
in that other State for the primary purpose of : 


( a ) " tudying at a university or other accredited or 

recognised educational institution in that other Con 

tracting State ; or 
98 Gl/ 81 - 3 


2. This Article shall only apply to income from research 
if cuch research is undertaken by the individual in the public 
interest and not primarily for the benefit of some other private 
person or persons. 
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ARTICLE 22 


more than 10 fiscal yearg after the exemption from , or se 
duction of, Indian tax is first granted to the resident of the 
United Kingdom or to the rosident of India , as the cand may 
be , in respect of that source . 


4 . Income which in accordance with the provisions of 
this Convention is not to be gubjected to tax in a Contracting 
State may be taken into account for calculating tho rate of 
tax to be imposed in that Contracting State on other income. 


Ellmination of double taxation 
1 . Subject to the provisions of the law of the United 
Kingdom regarding the allowance as a credit against United 
Kingdom tax of tax payable in a territory outside the United 
Kingdom (which shall not affect the general principle 
hereof) : 
( a ) Indian tax payable under the laws of India and in 

accordance with the provisions of this Convention , 
whether directly or by deduction , un profits. 
income or chargeable gaing from sources within 
India ( oxcluding , in the case of a dividend , tas 
payable in respect of the profits out of which the 
dividend is paid ) shall be allowed as a credit against 
any United Kingdom tax computed by reference to 
the same profits , incomo or chargeablo gains by 

reference to which the Indian tax is computed . 
(b ) In the caso of a dividend paid by a company woich 

is a resident of India to a company which is a 
resident of the United Kingdom and which controls 
directly or indirectly at least 10 per cent of the 
voting power in the company paving the dividend , 
the credit shall take into account ( in addition 
to any Indlad tax for which credit may be allowed 
under the provisions of sub -paragraph ( a ) of this 
paragraph ) tho Indian tax payable by the company 
in regpect of the profits out of which such dividend 
is paid . 


5 . For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this Article 
profits, income and chargeable gains owned by # rosident 
of a Contracting Ştatc which may be taxed in tho other 
Contracting State in accordance with the provisions of this 
Convention shall be deemed to arise from sources in that 
other Contracting State . 

6 . Where profits on which an enterprise of a Contracılng 
State has been charged to tax in that State aro also included 
in the profits of an enterprise of the other Stato and the 
profits so included are profits which would have accrued to 
that enterprise of the other Ştate if the conditions made 
between the enterprises had been those which would have 
been made betwoon enterprises dealing wholly independently 
with each other , the amount lacluded in tho profits of both 
enterprises shall be treated for the purposes of this Article 
as income from a source in the other State of tho enterprise 
of the Arst-mentioned State and relief shall be given au 
cordingly under the provisions of paragraph 1 or paragraph 2 
of this Articlo . 


Provldod that this paragraph shall not apply to a company 
which is a resident of the United Kingdom and is a Pet 
roloum Company as defined for the purposes of Schedule 9 
to the Oll Taxation Act 1973. 


7. For the purposes of this Article the term " in accordance 
with tho provisions of this Convention " shall include taxes 
which are the subject of this : Convention and impogod on 
income not expressly mentioned in the Convention . 


ARTICLE 23 
Non - discrimination 


1. The nationals of a Contracting State shall not be sub 
jected in the other Contracting State to any taxation or avy 
requirement connected theicwith which is other or more 
burdengomo than the taxation and connected requirements to 
which nationals of that other State is the samo circumstances 
are or inay be subjected . 


2 . Subject to the provisions of the law of India regarding 
the allowance as a credit against Indian tax of tax payable 
in a territory outside India (which shall not affect the general 
principio hercof ) , the amount of United Kingdom tax 
payablo , under the laws of the United Kingdom and in ac 
cordance with the provisions of this Convention , whether 
directly or by deduction by a resident of India , in to 
poct of income from sources within the United Kingdom 
which has been subjected to tax both in India and the United 
Kingdom shall be allowed as a credit against the Indian tax 
payable in respect of quch income but in an amount not 
occoding that proportion of indian tax which such incomo 
beans to the entire incomo chargeable to Indian lax . In no 
CASC shall credit for ( inited Kingdom tas be given agalogt 
the additional income tax on undistributed income of com 
panies . 

For the purposes of the credit referred to in this 
paragraph , where tho resident of India is a company by 
which gurtax is payablo , the credit to be allowed against 
Indian tax shall bo # llowed in the first instance against the 
incomo tax payablo by the company in India and . 09 to the 
balance , if any, against the surtax payable by it in India . 


2 . The taxition on a permanent establishment which an 
entcrprise of a Contracting State has in the other Contract 
ing State shall not be less favourably levied in that other 
State than tho taxation levied on enterprises of that other 
State carrying on the same activities in the same circumstan 
ces or under the sumo conditions. This provision shall not 
he construed as preventing a Contracting State from charging 
the profite of a permanent establishment which an anterprise 
of the other Contracting State has in the Ant-mentioned Stato 
at a rate of tax which is higher than that impogod on the 
profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contract 
ing Stato , por as belog in vonflict with tho provision of parn 
graph 4 of Article 7 of this Convention , 


3. Nothing contained in this Article shall be construed as 
obliging a Contracting Stato to grant to individuel op root 
dent in that Stato Any porsonal allowances , rellofs and reduc 
tions for texation purposes which aro by law available only 
to individuals who are so resident, 


3 . For the purposes of paragraphſ of this Article the 
term Indian tax payablo shall be deemed to includo any 
amoubt which would bave boon payable as Indian tax ! ut for 
a doduction allowed in computing the taxablo incomo or un 
exemption or reduction of tax granted for that year under 
(a) soction 10(4 ), 10(4A ), 1006 ) (via ). 10( 15) ( iv ), 

32A , 33A , 353 , 35CC 8OHH , 8OJ and 80K of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 çf 1961 ) . so far as they 
wero in force on and have not been modified since 
the dato of signature of thig Convention or have 
boon modified only in minor respocts so as not to 

affect their general character ; or 
( b ) any other provision which may şubsequently be 

mado granting an oxemption or roduction from tax 
which is agreed by the competent authorities of tho 
Contracting States to bo of a substantlally similar 
charactor, if it has not been modlied thereafter 
or has been modified only in minor respecte ao a9 
not to affect its general character , 


4 . Enterprisos of a Contracting State, the capital of which 
is wholly or partly owned or controlled , directly or indirectly , 
by one or moro residents of the other Contracting Stute , shall 
not be subjected in the first-mentioned Contracting Stato to 
any taxation or any requirement connected therowith which 
le other or more burdensome than tho taxation and connected 
requirements to which other similar enterprises of that first 
mentioned State are or may be subjected , 

5 . In this Article , the term " taxation " means tasca which 
are bo subject of the Convention . 


Provided that rellot from United Kingdom tar shall not 
bo gtvon by virtue of this paragraph in respect of income 
from any source if the income relates to perlod starting 


ARTICLE 24 

Mutual agreement procedure 
1. Where a resident of a Contracting State considors that 
the actions of one or both of the Contracting States reault 
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or will result for him in taxation not in accordance with this 
Convention , he may, notwithstanding the remedies provided 
by the national laws of those States , present his case to the - 
competent authority of the Contracting State of which he is 
a resident. 


jil in respect of corporation tax, for any financial 

year beginning on or after 1 April in the calcn 
dar year next following that in which the later 
of the notifications is given ; 


2 . The competent authority shall endeavour, if the objec 
ion appears to it to be justified and if it is not itself able 
in arrive at an appropriate solution , to resolve the case by 
mutual agreement with the competent authority of the other 
Contracting State , with a view to the avoidance of taxation 
not in accordance with the Convention , 


vi ) in respect of petroleum revenue tax, for guy charge 

able period beginning on or after 1 January in 
the calendar yean next following that in which the 

later of the notifications is given ; 
livi in respect of development land tax , for any reil 

lised development value accruing on or after 1 
April in the calendar year next following that 

in which the later of the notifications is given ; 
h ) in India . in respect of incoine arising in any fiscal 

year beginning on or after the first day of April 
next following the calendar year in which the later 
of the notifications is given . 


3 . The competent authorities of the Contracting States 
shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficul 
ties ont doubts arising as to the interpretation or application 
of the Convention . 


to The competent authorities of the Contracting States 
may communicate with each other directly for the purpose 
of reaching an agreement in the sense of the preceding para 
graphs. 


ARTICLE 28 
Termination 


ARTICLE 25 
Exchange of Information 


This Convention shall reinain in force until terminated by 
one of the Contracting States , Either Contacting State may 
terminate the Convention , through the diplomatic channel, 
by giving notice of termination at least six months before 
the end of any calendar year beginning after the expiration 
of ten years from the date of entry into force of the Conven 
tion . In such event, the Convention shall cease to have 
effect : 


The competent authorities of the Contracting States 
shall exchange such information (being information and docu 
ments which are at their disposal under their respective taxa 
tion laws and obtained in the normal course of administra 
tion ) as is necessary for carrying out the provisions of this 
Convention or for the prevention of fraud or the adminis 
tiation of statutory provisions against legal avoidance in 
relation to the taxes which are the subject of this Conven 
tion . Any information or documents so exchanged shall be 
treated as secret but may be disclosed to persons (including 
it court or administrative body ) concerned with assessment, 
collection , enforcement or prosecution in respect of taxes 
which are the subject of this Convention , No information or 
documents shall be exchanged which would disclose any 
Trade, business . industrial or professional secret or any trade 
process . 


(a ) in the United Kingdom of Great Britain aod Nor 

thern Ireland : 
( i) in respect of income tax and capital gains tax, 

for any year of assessment beginning on or after 
6 April in the calendar year next following that 

in which the notice is given "; 
( ii ) in respect of corporation tax , for gay financial 

year beginning on or after 1 April in the calen 
i dar year next following that in which the notice 

is given ; 


ARTICLE 26 
Diplomatic and consular officials 


1 . Nothing in this Convention shall affect the fiscal pri 
* ileyes of diplomatic or consular officials under the general 
rules of international law or finder the provisions of special 
agreements 


( iii) in respect of petroleum revenue tax, for any charge 

able period beginning on or after | January in 
the calendar year next following that in which 

the notice is given ; 
(iv ) in respect of development land tax, for any rea 

lised development value accruing on or after 
1 April in the calendar year next following that 

in which the notice is given ; and 
( b ) in India , in respect of income arising in any fiscal 

year beginning on or after the first day of April 
next following the calendar year in which the notice 

is given . 
In witness whereof the undersigned, duly authorised there 
to by their respective Governments, have signed this Con 
vention . 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Arti 
cle 4 (Fiscal domicile ), an individual who is a member of the 
diplomatic, consular or permanent mission of a Contracting 
State which is situated in the other Contracting State and 
who is subject to tax in that other State only if he derives 
income from sources therein , shall not be deemed to be a 
rcsident of that other State for the purposes of this Conven 
tion . 


ARTICLE 27 


Entry foto force 


Each of the Contracting States shall notify to the other 
the completion of the procedures required by its law for the 
bringing into force of this Convention. This Convention shall 
enter into force on the date of the later of these notifications 
and sball thereupon have effect : 


Done on this 16th Day of April , 1981 in New Delhi on 
two original copies each in the Hindi and English languages , 
both the texts being equally authentic . In case of divergence 
between the two texts , the English text shall be the opera 
tive one . 
FOR THE GOVERNMENT 
OF INDIA : 
G . RAMACHANDRAN 

FOR THE GOVERNMENT OF 
THE UNITED KINGDOM OF 
GREAT BRITAIN AND 
WORTHERN IRELAND : 

J . A . THOMSON 

INo. 501 /5 /75-FTD ] 
R . R . KHOSLA , Jt. Secy . 


( a ) in the United Kingdom of Great Britain and Nor 

thern Ireland : 


is in respect of income tax and capital gains tax , 

for any year of assessment beginning on or after 
6 April in the calendar year next following that 
in which the later of the notifications is given : 
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